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माता बोदरबाई जी, धमेपत्नी श्रीमान्‌ सेठ घासीगाम न्नी और 
पुत्री चेदगवारदेजी (धमंपत्नी श्रीमान सेठ भीखासाजी) 
खण्डवा | 


संक्षिप्त जीवनचयरिश्र- 
श्री० सेठ घासीरामसाजी-भामगढ़वाले (खंडवा) 





हमारे चरित्रिनायक सेठ साहबके पृर्वेजोंकी जन्मभूमि निमाडु 
प्रांतके खड़वा जिलेका एक छोटासा भासगढ़ नामक ग्राम था। 
आपका जन्म भी इसी गाममें सेठ रायचंद साजीके यहां सं० १९.२० 
पें हुआ था। आपके पृवंज इतने गरीब थे कि उनके नाम भी 
अ्प्राप्य हैं। इसलिये इनका परिचय इनके पितृकालसे करना पड़ता 
है। जापके पूृवेन और पिताजी भी भामगढ़ ग्रामके भासपासके 
छोटे २ देड्वातोंमें बेठकी पीठपर गुड़, नोन, तंबाकू भादि बेचकर अपने 
कुटुम्बका निर्वाह करते थे। सुना जाता है कि सेठ साहबके कुछ 
७ भाई बदन थे। जिनमेंसे सिफ दो बहिनेंके ही नाम प्राप्त है-- 
१ भीकीबाई और २ गजराबाई । दुर्भाग्यससे इन दोनों बढ़िनोंक्रा 
भी स्वगेवास होगया ओर आप अकेले रह गये । 


एक भोर दुखदाई घटना यह हुईं कि बाल्यावस्थामें ही सेठ 
साहबके माता पिता इस असार संसारसे चल बसे | बेसे तो बाल्या- 
बस्थामें ही आपके लक्षण भाग्यवान पृरुर्षो केसे दिखाई देरहे थे। 


सेठ साहबक्ा माता पिताका देहांत होजानेसे हन्हं इनके 
एक मामा अपने यहां लेगये | वढ़ापर जापका विदाभ्यास शुरू 
हुआ । उस समय क्ाजकरकी भांति विद्याक्रा प्रचार नहीं था। 
अंग्रेजीडी तो बात दूर रही, परन्तु हिन्दीकी पाठ्झालामोंकी संख्या 


(दे) 


भी कम भी । ढस समयके लोगोमें शिक्षा पानेका ओर दिलानेका 
उत्साह भी कम था || ठस समयक्की शिक्षाका उद्देश्य सिर्फ खाता- 
वहीका लिख देना ओर व्यावद्वारिक हिसाब सीख केना ही था | 
सेठ साइबने भी उतनी ही शिक्षा प्राप्त की थी। भापने १० वर्षकी 
उम्रमें अपने मामाके यहा उनकी दुकानका कामकाज लच्छी तरह 
सीख दिया था । पश्चात्‌ जाप गपने दूसरे मामाक बहा सनावद 
( हो० स्टे० ) जाये। यहापर छापने गलेक्ा घघा सीखा और एक 
बष बाद जपनी जन्मभूमि भामगढ़को झोट भाये | 


सेठ साहब 5 विवाह भी एक गरीब कुटुम्बके भोगावा नामके 
देहातके निवासी सेठ साहब रामचन्द्र साजीकी सुपुत्री बॉदर्बाई मे 
हुआ था जेसा कि ऊपर बताया जाचुका है। सेठ साहव गरीब 
स्थितिके थे, आपका विवाह भी बिहुकुर ही करीबी ह।लतलमें हुआ 
था । इस पत्नीसे एक कन्या 3 पन्न हुईं जिसका नाम अन्द्राबाई 
रखा गया । यह इकलोती सत्रान होनेसे गरीबी दालतमें भी इसका 
लालन-पालन बडे छाड़प्यारमे हुआ' था । 


चेकि उस ममय द्त्ीक्षिक्षाका हतना प्रचर न था इमडिये 
गेटजीने इन्हें घरपर ही दिन्दीके झक्षर पहचानना बतला दिया था। 
चद्गराबाईजीका विव्राह्द भी सेठटजीके समान पड्रिस्थितिवाले खड़बा 
निवासी सेठ ताराप्ताजी द्वीरासाजीके सुपृत्र भीक्नासाजीसे हुआ। 
परन्तु बाईसाहबा दुर्भाग्यवयश अपना दम्पति सुख न भोग पाई और 
१४ वषकी उम्में ही वेधच्यने सकृस्मानू आा घेश। 


(हे) 


यह कदावत प्रसिद्ध ही है कि सेतान घुखकी प्राप्ति बढ़े पृण्य 
योगस होती है। खासकर तो भीमंतोंके यहां पृत्र पौम्रका नाम विरके 
पुण्यवानोंके यहां दी देखा जाता है। परन्तु हमारे सेठ साहब संतान 
सम्पत्तिमें भी गरीब रहे । दामादकी असामयिक झुत्युसे सेठ साहब 
छ्तेग सेठानीजी बहुत दुखी हुए । 


व्यापारिक जीवन:-सेठसाहब जब मामाके यहासे अपनी 
> तृभूमिको लौट जाये थे उस प्तमय भाषके पास कोई छोटासा 
भी व्यापार करनेके लिये पूंजी न भी। इसल्यि विवश होकर आपको 
नोकरी करनी पड़ी । ६ वर्ष नोकरी करनेके पश्चात्‌ भापके णस 
कुछ थोड़ीसी पूँजी ँगुलियोंपर गिनी जाने योग्य होगईं थी । तब 
सपने स्वतेत्र रहकर जीवननिर्वाह करभेका विचार किया, क्योंकि 
“ पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । ” 


आपने अपनी पूंजीको जो अपने पृ्बजके व्यापारके ही योग्य 
थी, उस व्यापारसें ( बेलपर कादकर नोन, गुड़, तम्बाकू बेचनमें ) 
छगाया। भाग्यने आपका साथ दिया, आपका यह छोटासा व्यव- 
साय ही टीक रूपसे चलने लगा। जापका बह दृढ़ सिद्धांत था कि 
कभी किसीसे करू नहीं लेना बाहिये। भगर मोका आावे तो भूखे 
रह केना भच्छा परन्तु उघार लेकर कभी नहीं खाना। इसीलिये 
आपने अपना व्यवसाय उस छोटीसी पूंजीसे ही भारम्म किया था। 
जब इस व्यवसायऐें कुछ थोड़ी प्राप्ति हुईं तो मापने घर ही नेठकर 
दृकान करनेका निश्चय किया और एक छोटीसी दृकान खोरू ढी। 


(४) 


जिससे बिकरीकी चीमे पहकेसे कुछ बढ़ा दी थी। जैसे गुढ़, तेरू, 
नोन, आटा, दाछू, चावक वगैरद | 


यह दुकान चलानेमें भी सेठजीके माग्यने बहुत ही साथ 
दिया । आपकी विक्री भच्छी होने कणी । यह कहनेकी तो कोई 
भावरयक्ता दी नहीं कि सेठजीने ईमानदारीसे दृकानदारी की ओर 
प्राहकोंसे छुटमार नहीं की | इसके पश्चात्‌ भापने अपनी दुकानको 
ओर बढ़ा रूप देनेका निश्चय किया । और कुछ बढ़े प्रमाणपें 
गछेका घंघा किया। चूंकि आप गलेका व्यापार करना अपने मामाके 
यहा सीख आये थे इसलिये आपको इस व्यापारमें जाश्यातीत 
सफलता प्राप्त हुई और बादमें आपने काकड़े ( सरकी ) का 
व्यापार किया । इसमें मापको भी माग्यने पूरा साथ दिया और 
आपके पास घन भी काफी ( हनारोंकी संख्यामें ) होगया था। 
क्षापने फिर महाजनी व्यवसाय लेनदेन शुरू. किया। इस व्यापारमें 
भी आपने कभी किसीसे कठोरता या निदेयताका व्यवहार नहीं 
किया। वरन यदि किसी आसामीकी हालत खराब अर्थात्‌ रुपया न 
देने योग्य देखते ये तो उप्तक्ना कर्जा माफ कर दिया करते थे । 
आपने कभी भो किमी किसानके या आसामीके मारूकों कुक नहीं 
किया । ( मार असवाब नीछाम करवा कर रुपये बसुल न करना ) 
इन्हीं कारणोंसे और सद्व्यवहवारसे किसानोंको आपके प्रति प्रेम ओर 
श्रद्धा थी । भाषकों हमेशा ही किसान लोग अपने झगड़ोंका निप- 
टारा करने बुराते थे ओर जाप पक्षपात रहित निपटारा भी करते 
थे जो उन्हें मान्य र्ृता था । 


( ५) 
' आपने अन्यायप्ते और वेइमामीसे एक भी पेला नहीं कमाया 
और जाप सटे, छाटरी भादिसे तो कीर्सों दूर रहा करते थे। इस 


समय सेठ साहत्रके मकान, खेत आदि जायदाद भी काफी हो गईं 
थी और छामग २५००) के सालाना भामदनी होती भी | 


सेठ साहबकी भभिलाषा पुत्ररत्नका मुंह देखनेकी बहुत ही 

तीत्र रही । परन्तु दुर्भाग्ववश जापकी 

सेठ साहबकी लोकिक अभिकावा पृणे न हुई। पश्चात्‌ आपने 

उदारता । दत्तक पुत्र लेनेका विचार किबा था। 

परन्तु बादसें वह विचार बदक दिया | 

जापने अपने कुटुंबियोंके साभ भी अपना भो कतंव्य था वह पुरा 

किया भा | आपके जितने नाते रखनेवाले थे करीब३ सब आपकी 

स्थितिसे गिरी हुईं स्थितिके थे | आपने लगभग उन सबके विवाह 

झादी भादि कार्यों यथाशक्ति सहायता की । इसका कारण यह 

भी था कि जापके सिर्फ एक ही कन्या थी जो कि विवाहके पश्चात्‌ 

ही विषवा होगई थी जेसा कि पहले बतलाया ही गया है। इसी 
कारण आपका प्रेम अपने कुद्ुम्बियोंकी जोर बढ़ गया था। 


सेठ साहबको जीवनका एक मात्र उद्देश्य घनोपाजेन ही नहीँ 
भा, बरन्‌ घा्मिक अद्धा भी बहुत भी । 

सेठ साहबका . भापकी जन्‍्ममुमिसें कोई जैनमंदिर नहीँ 
घार्मिक जीवन | था, इसलिये भाप प्रतिदिन परपर क्षरुम 
एक कमरेमें शासत्र स्वाध्याय करते थे । 


(६) 


जाप विना शास्त्र स्वाध्यायके भोजन नहीं करते थे। प्रतिदिन निय- 
मित रूपसे आदिनाअ स्तोत्र ओर मोक्षक्षारत्रका पाठ करते थे । 
अपने जीवनकाकमें सेठ साहबने छगभग सम्पूण मारतबंषेके जेन 
तीथौकी यात्रा सहकुटुम्ब की थी। किसीर तीर्वेस्थानकी तो भापने 
दो दो जोर तीनर बार भी यात्रा की थी । 


सेठ साहबका उद्देश्य घन संग्रह करना नहीं था। भाप 

अपनी सामथ्येके अनुध्षार दान करनेमें भी 

सेठ साहबका बिरक्कुर संकोच नहीं करते ये। मापने 

दान । अपनी जन्मभूमियें एक घमेशाल। बनवानेका 

कहा था। जिसे बनवानेके लिये अच जापकी 

पत्नी बहुत ही चिंतित रहा करती हैं । मोर उसे जल्दी बनवानेकी 

भायोजना द्ोरही है। मापने खंढबासे भामगढ़ जानवाले थात्रियोंकी 

पानी पीनेकी तकलीफ देखकर ठस सद्कपर एक जबच्छा कुआा 

बनवा दिया है | सेठनीके स्मरणाथे लगभग सभी विभागों दान 
दिया गया है। जेसे:--- 


शिक्षा सम्बन्धी।--- 
दि० जेन कन्या पाठशारा खण्डव। १२०००) 
दि० जैन स्कूक खण्डवा ३००) 
दि० जेन बोहिंगद्ाऊक्ष भकाह्वाबाद न 


दि० जन विद्यार्थी सहायक कोष इन्दोर १०१) 
अनाथारुब बढ़नगर १०१) 


(७) 


तीथेस्थानोंमें पर्मेशाला सम्बन्धी;--- 
श्री सिद्धवरकूट सिद्धक्षेत्र धमशाका २०००) 
उदयपुरमें शम्भुनाथ घमेशाह! में १०००) 
प्रवागिर २५०) 
पावागढ़ २५०५०) 
जैन घर्मशाला खण्डबा १४००) 

चिकित्सा सम्बन्धी:--- 

जैन औषधालय खण्डवा ५०००) 
महाराजा तुकोजीराब भस्पताछ इंदोरमें एक बाडे २०००) 
लीथेस्थानोंसें:-- थुनौनजी १००) 
चंदेरी ५०) 
सोनागिर २७) 
पाबागिर ( ऊन ) २५०) 
अन्य तीथौमें फुटकर ५००) 
कुछ २६००२ ) 


इस प्रह्गार मेठ साहचकी खुदके हाथकी नेक कमाईक। बहुत 
हुछ भाग परोपकार, द'न घमे आदियें छूगा है। 


ऐसे इमारे चरित्रिनाकक सेठ साहब घासीरामसाजी से० 
१९८४ पोष बदी ३ को ६४ व्षकी उम्रप्नें परल्मेक सिधारे | 


(४) 

उपसंहार-बह-लिखनेकी तो कोई आवेश्यक्तों ही नहीं 
कि हमारे स्वर्गीय सेठ साहबका जो भी उत्कषे हुआ वह घीरेर 
और क्रमानुसार हुआ । क्योंकि प्रिय पाठकोंको यह बात भलैभांति 
माद्यम हो ही चुकी होगी ! दें सेठ साहबके जीवनकी घटनाओंकों 
देखकर यही सीखना चाहिये कि “संतोषी नर सदा सुखी ” और 
ज्यथेपें जन्याय ओर बेईम।नीसे घन-संग्रहकी इच्छा कमी भी नहीं 
करनी चाहिये | 


पाठक लोग भछ्ली भाति जान ही गये होंगे कि नेक कमाईका 
पैता नेक काममोर्में ही लगता है और उप्तका सदुपयोग ही होता है। 
और हमें भी भिनेन्द्र भगवानसे यही प्राथना करना चाहिये कि 
दमें भी सेठ साहबके समान सदबुद्धि प्राप्त रो और हम भी 
अपनी परिस्थितिमें रहकर पेय पूवेक कठिनाइया झेछकर शांति- 
पूरक जीवन यात्रा पूणे करें । तथा जिनेन्द्रदेकसे यह भी प्रार्थना 
है कि वेसी सदबुद्धि सेठ साहबकी घममपत्नी क्योवृद्ध श्रीमती माताजी 
बोदरबाईजी ओर पुत्री चन्द्राबाईजीको प्रदान करके उनकी 
जीवन यात्रा भी शांतिपूवेक सफल हो । 


यीर सं० २४६३ ज्येष्ठ सुदी १५. 


प्रार्थी-सरूपचन्द जेन | 





हस जगतमें मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इसमें मनकी शक्ति 
बढ़िया होती है। विचार करनेकी, तर्क करनेकी अच्छी योग्यता होती 
है। इसलिये दरएक मानवको यह विचार करनेकी जरूरत है कि 
किस तरह वह अपने जीवनको, अपने जीवनके समयको उत्तम प्रका- 
रसे व्यतीत करे | आकुलित, क्षोमित व चिंतातुर जीवन अशुभ हैं। 
निराकुल, शांत व चितारद्वित जीवन शुभ हैं, इसमें मतमेद नहीं 
है। जगतके प्रायः सर्व ही प्राणी इन्द्रियोंके विषयभोगसे ही सुख 
मानते हैं और जन्मसे मरण पर्यत इसी सुखके दिये अपनी शक्तिके 
खलुसार उद्यम किया करते हैं तथापि इस सुखसे निराकुल, शांत 
चितारहित नहीं होपाते हैं । क्योंकि इन्द्रियोके विषयभोगोमें इच्छा 
या तृष्णाकी दाह बढ़।नेका प्रसिद्ध दोष है। जितना जितना इन्द्रि- 
योंक्रा भोग किया जाता है उतनी उतनी विषयभोगकी तृष्णा बढ़ती 
जाती है। तृष्णासे नवीन नबीन विषयोंके पदा्थौकों चाहता है, 
उनके लिये उद्यम करता है। उद्यम करनेपर भी जब प्राप्त नहीं होते हैं 
तब बहुत कष्ट पाता है। बदि कदाचित्‌ प्राप्त किये हुए इच्छित विषय 
बिगढ जाते हैं व उनका वियोग होजाता है तौ उसे महान दुःख 
होता है। इस तरह इन्द्रियोंके द्वारा घुखकी मान्यता सत्य नहीं है। 


सुल उसे ही कह सक्ते हैं जो निराकुछ्ता देवे, शांति प्रदान 
करे व चिताओंको मिटावे । वह सुख जात्मीक सहन सुख है | 


(१० ) 


आत्माका स्वभाव छुख है। उस सुखके छामसे बढ़ी शांति मिलती है। 
यह सुख ऐसा बढ़िया है कि नकवी व इन्द्रका सुख भी इसके सामने 
कुछ नहीं है। यह छुल स्वाधीन है, अपने ही भात्माके पास है, जब चाहे 
तब भोगा जासक्ता है | इसके छिये परपदा्थेकी आावश्यक्ता नहीं है। 
इस सुल्लमें कोईं बाधा या विन्न नहीं भाते हैं । यह सुख अविनाशी 
है! यह सुख समताभावसे पृणे है | यह सुख भोग भात्माकी निवे- 
छताका कारण है। जबकि हइन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख पराधीन 
है, अपना शरीर ठीक रहनेपर व्‌ इच्छित पदार्थों मिलने पर ही 
भोगा जासक्ता है। इन्द्रिय सुखके मोगमें बाधा व विप्त आजाते हैं। 
अपना शरीर अस्वस्थ होनेपर ब प्राप्त चेतन व अचेतन बस्तुके भीतर 
बियाड़ जानेपर या न मिकनेपर भोगनेमें नहीं जाता हे । 


इन्द्रियसुख एक दिन नाश होनेवाला है, भपना शरीर छूटनेपर 
व जिस पदाभेके आश्रय इन्द्रिय सुख था उसके सवंभा वियोग होनेपर 
छूट जाता है । इन्द्रिय सुख बिना तीव्र रागमाबके भोगा नहीं जाता 
है। अतएव इस भोगमें आत्माके कर्मोंका बे होता है, जिससे भात्मा 
मलीन होजाता है। इन्द्रियोंके सुखभोगमें समताभाव नहीं रहता है, 
किन्तु आकुछता व क्षोभ 4 विड्लार चित्तमें सदा बना रह्दता है | 
यदि कोई मानव इन्द्रियोंके छु्लोंको ही सुल मानके इस ही 
झुखसे जीवनयाज्रा पू्णे करना चाहे तो वह मरणके समय निराश, 
तृषातुर ब भआाकुछित होकर ही मरेगा; क्योंकि वह चाहकी दाहकों 
झमन नहीं कर सकेगा तथा इृष्टविमोगके दुःखसे अतिशय पीढ़ित 
दोगा। इसलिये हरएक बुद्धिम्गन्‌ मानवका कतेन्य है कि यह सके 
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घुखको पहचानकर उसपर श्रद्धा लावे व सच घुखकी प्राप्तिके उपा- 
बको जान लेवे । 


सच्चे सुखका राम होजाने पर मानवके भीतरसे यह श्रद्धा 
बदल जायगी कि इन्द्रिय सुख सच्या सुख है। इसको यह श्रद्धा 
होनायगी कि सच्चा सुख आत्माका सहज स्वभावमई सहजखुख दे । 
इन्द्रियसुख सुखाभास दै, वाह्तवर्तें दुःखरूप है | इस श्रद्धाके 
होनेका फल यह होगा कि वह इन्द्रिय सुखोंके पीछे भन्‍्धा न होगा। 
तथा जबतक पूर्व बावे हुए मोहनीय कर्मके उदयसे विषयोंकी वाछा 
नहीं मिटेगी तबतक इन्द्रियोंके भोग भोगेगा । परन्तु सन्तोषपूषेऋु 
भोगेगा, हेयबुद्धिसे भोगेगा, कडबी औषधि पीनेके समान भोगेथा, 
छाचारीसे भोगेगा, भावना बह रक्‍खेगा कि कब वहे दिन आजाे 
जब विषय वाछाका रोग न पैदा हो व उसके छिये विषयमोगका 
इलाज न करना पड़े । यद्यपि यह उपाय विषय वाछाके रोगके 
शमनका छद्चा उसाय नहीं है तथापि चिरकाढ॒कों वासना व आद- 
तसे छाचार होकर इस मोह ग्रसित मानवबकों इन्द्रियमोगका उपाय 
करना पढ़ता हैं| उदासीन भावसे अश्रद्धापूवे$ भोगा हुआ इन्द्रिय 
भोगक! खुख तृष्णाक! ज्वालाको नहीं बढ़ावेगा । तथा नितना २ , 
अधिक आत्मीक सहज सुखका राम होता. जायगा उतना २ यह 
इन्द्रियमोगसे विरक्त होता जायुग़ा । आत्मीक सहज सुखके भोगक 
प्रतापसे वह चारित्र मोहनीय कमे निबेल पढ़ेगा, जो विषयभोगकी 
इच्छाकों उत्पन्न करता है। जब दीघेकालके णऊभ्याससे चार्त्रि 
मोहनीय कर्म बहुत ही निबेर होजायगा तब बह बिलकुक इम्दिक 
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'झुखसे विरक्त होकर इन्द्रियसुखका भोंग नहीं करेगा । और एक 
साधुपुरुषका बढ़ा पवित्र जीवन व्यतीत करेगा। 
५... (जबतक चारित्र मोदका ऐसा उपशम न द्वो कि विषयभोगकी 
इच्छा बिलकुल न पेदा हो तबतक गृहस्थ जीवन विताना ही उत्तम 
है) जिस जीबनमें रहते हुए बुद्धिमान मानव झात्मीक सुखका 
लाभ भी करता रहे ओर इन्द्रिय भोगकी चाहको शमन करनेके दिये 
पूवेबासित वासनासे न्यायपूर्वक उचित इन्द्रिय भोग भी करता रहे 
ऐसा भृहस्थ जीबन बहुत अंझोंमें निराकुछ जीवन हो सकेगा; क्योंकि 
यह सच्ची अद्धाको रखनेवाला है। इसका गाढ़ प्रेम, इसका दृढ़ 
विश्वास भात्मीक सहज सुख पर है । यह इन्द्रिय सुखको सुखाभास, 
आाकुछता रूप, पराधीन, तृष्णावद्धेक व त्यागनेयोग्य समझ चुका है। 
केवल पृववे बाथे हुए मोहकर्मके उदयके बलको अपने आत्म वीयकी 
कमीसे न रोक सकनेके कारण यह विषयमभोगोर्में प्रवतेन करता है। 
इसका वतेन न्याययुक्त उचित होगा, यह गृहस्थ अन्यायसे बचेगा, 
अन्यायसे घनादि सामग्रीको एकत्रित नहीं करेगा, किसीको सताकर, 
मसत्य भाषण कर, चोरी करके व अन्य किसी मी प्रकार दृसरेको .. 
कृष्ट देकर अपना स्वार्थ सिद्ध न करेगा, यह ग्रहस्थ विचारवान 
होगा, जीवनके समयकों सफल करेगा । दरएक मानबमें विश्वप्रेम व 
करुणाभाव होना ही चाहिये। मानव सबसे बढ़ा प्रणी है। बढ़ा वही 
डोसक्ता है जो स्वेसे प्रेम करे व सवक्षी मदद करे | जो दुःखित हो 
उनपर दयाभाव करके उनके क्ष्टको अवदय निवारण करे । 
नो यह समझे कि जैसे में भूख प्यास मेटना चाहता हूं, निरोगी 
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रहना चाहता हैँ, विद्वान व जानकार होना चाहता हूं, निर्भय व” 
शरणमून रहना चाहता हूं, वैसे सब ही प्रणी भूख प्यास मिटाना 
चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, ज्ञानी होना उनके जीवनको 
सफल करनेवाला है ऐसा जानते हैं, सब ही प्रा्णोंकी रक्षा व निभय 
भाव चाहते हैं, ऐसा समझकर हरएक मानव कतंव्य हैकि अपनी 
शक्तियोंकरा उपयोग आद्वार, ओषधि, विद्या तथा अभय दान देकर 
विश्वकी सेवा्ें करें | 


जो मानव महज आत्माक सुखकी श्रद्धा रखता हुआ उसका 
स्वाद लेता हुआ, विश्वप्रेमी होता हुआ, करुणाके जलकों अपने भीतर 
बहाता हुआ, शक्तिके जनुसार विश्वकी सेवामें अपनी सर्व शक्ति- 
योंका उपयोग करता हुआ, ग्रृहस्थमें रहकर न्याय व संतोषपूर्वक 
इन्द्रियोंको तृप्त करता हुआ रहेगा बही मानव भादशे प्रवृत्तिमार्गका 
जीवन बिताएगा | 

अतएवं इस बातकी आवश्यक्ता हरएक मानवकों है कि वह 
सच्चे सहज सुखका उपाय समझ जावे । 

सच्चा सुख हरएक आत्माका निजस्वरूप है, स्वभाव है। इस 
लिये आत्माके सच्चे स्वभावकी जाननेकी आवश्यक्ता है। 

यदि बुद्धिबरुसे विचार किया जावे तो यह भात्मा हरएककों 
प्रत्यक्ष अतीतिमें भासक्ता है। जाननेका काम जो करता है वही 
आत्मा है। जो जाननेकी क्रिया नहीं कर सक्ता है वही अनात्मा है। 
एक जीवित मानवर्में और झतक मानवर्में यही अंतर है। जीवित 
मानव स्पशेद्वारा छूकर, रसनासे चाखकर, नाकसे सूंबकर, भांखसे 
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- देखकर, कानसे सुनकर, मनसे विचार करके पदा्थोकों ज्ञान सक्ता 
है जब कि सतक मानव इन्द्रियोंका भाकार रखते हुए भी इंद्वियोसि 
कुछ भी जान नहीं सक्ता है, क्योकि मृतक शरीरके भीतरसे जानने- 
बाला आत्मा निकक गया है केवल जड़ पृद्गल स्केधोंका संग्रह 
शरीर पड़ा रह गया है जो सूखी मिट्टीके समान अचेतन है। चेतना 
गुण या ज्ञानोप्योग ही वह लक्षण है जिमसे लक्ष्य भात्माको प्रतीति 
हरएक मानवको होमक्ती है। बालगोपाछ सबको यह प्रगट है । यह 
अनुभव है कि में जाननेवाका हैं | जिसका यह अनुभव है वही 
आत्मा है, जिसको यह अनुभव नहीं है वह भात्मा नहों है, भनात्मा 
है, जड़ है। आत्माके बिना झरीरके अंग उपांग व ईंद्वियोंके आकार 
न तो कुछ जान सक्ते हैं न कुछ यह अनुभव कर सक्त हैं कि हम 
जानने हैं | गतणएव न मैं शरीर हूं, न में शरीरके अंग उपंग हूं 
न मैं इन्द्रियां हूं। में तो जाननेबाका पद.्थ शरीर व शरीरके से 
सवयवोसे भिन्न हैं । मैं जन्मा, में मरा, में सूखा, में प्यासा, में 
रोगी, मैं बलवान, भादि वाक्य व्यवहारमें भले ही टीक मान लिये 
जायें परन्तु निश्चयसे ये वाक्य असत्य हैं क्योंकि में तः आत्मा हूं, 

प्माका माता पितासे न जन्म है, न मरण है, न यह भूखा होता 
है, न प्यासा होता है, न बह् रोगी होता है, न यह शारीरिक बल- 
घारी है। शरीर ही भन्‍्मता है, शरीर ही मरता है। शरीर मृस्या 
ध्यासा होता है, शरीर रोगी व बलवान होता है । शरीरकी भ्रव- 
स्थाकों लोक व्यवहारमें जपनी अवस्था कहनेका रिवाज है, परन्तु 
सच्जी बात यह है कि थे सब शरीरकी अक्‍स्थाएं हैं, भारताकी नहीं हैं। 
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भत्माका मुख्य काम तो जाननेका है। शरीरसे मोही होरहा 
है इसकिये शरीरकी भवश्भाको अपनी न।नता है व कहता है । 
आत्माका स्वभाव झ्ञानस्वरूप है, ज।ननेका है । जो भात्मा नहीं है 
टसका स्वभाव अज्ञान स्वरूप है, कुछ नहीं जाननेका है। यह 
बिवे ६ एक मानवको होना ही चाहिये। इसी विवेकसे अपना आत्मा 
अछग प्रतीतिमें आता है। 

जात्मामें ज्ञान गुण कितन। है | इस प्रश्नपर विचार किया 
जाबे तो कहना होगा कि आात्मामें पूणे ज्ञान गुण है। जो कुछ 
ज्ञानने योग्य है इसको जो जान सके ठमे ही ज्ञान कह सकते हैं। 
दर्पणकी स्वच्छता तब ही यथाये है कि जब वह दर्पण अपने साम- 
नेके सब पदार्थोक़्रो टीक २ झलका सके | सुर्यध्ता प्रकाश तब ही 
पूर्ण हागा जब बढ भपने मर्यादित क्षेत्रके भीतर प्रकाश का सके । 
यदि दर्षणमें कुछ मछीनता होगी तो कट ठीक २ पदार्थोकों नहीं 
बनलावेगा । यदि सूर्यके ऊपर बादलोंझा पर्दा होगा तब वह अपने 
प्रकाशकों टीक २ नहीं कर सकेगा | इसी तरह आत्माके स्त्राभाविक 
ज्ञानमें से जानने योग्य पदार्थोको ज्ञाननेकी शक्ति है। संसारी 
जात्माएँ जो कुछ कम जानते हैं उसका कारण उनके ज्ञानके ऊपर 
ह्ानकों गेकनेवाले कर्म अर्थात्‌ ज्ञानावरकर्मका परदा होना है। ज्ञान 
हगएक आत्मामें पूण न हो तो ज्ञानका विकास न हो। 

ज्ञानकों वृद्धि होनेका, उन्नति होनेका कारण यही है कि 
हानकी शक्ति ज्ञानावरण कर्मके परदेके हटनेसे जितनी जितनी 
शगर होती है उत्तना उतना दी ज्ञान बढ़ता है या उन्नति करता 
है | ज्ञान कहीं गाहरसे नहीं माता है । 
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ज्ञानवान समझाते हैं, शास्त्र पढ़ें जाते हैं, इनके द्वारा अपना ही 
ज्ञान बढ़ता है। उनका ज्ञान भपनेमें आवे तो उनका व्वान पट 
जावे सो ऐसा कभी नहीं होता । हजारों शिष्योंको पद़ानेपर मी 
सअध्यापकका ज्ञान फ्मी कम नहीं होता है, किंतु अधिक हपष्ट व 
उलतिरूप होता है। ज्ञान कितना विकास करेगा इसकी कोई 
सीमा नहीं है। जितनार_भषिक भीतर प्रवेज्ञ किया जायया उतनार 
ज्ञान झलकता जायगा । जब सर्व ज्ञानका आवरण हट जायगा तब 
पूर्ण ज्ञाका प्रकाश चमक जाबगा | इससे मात्माको स्वमावसे 
सर्वज्ञ सवदर्शी मानना ही चाहिये | फिर यह जात्मा स्वभावसे 
परम झ्लांत व बीतराग है। कोघ, मान, माया, लोभादि औपाधिक 
भाव इस आत्माका स्वभाव नहीं है । क्योंकि ये सबे मलीन भाव 
हैं और ज्ञानको मन्द करनेवाले हैं | क्रोधादिकी तीत्रतामें ज्ञान 
अलेप्रकार बस्तुओंक्ा स्वरूप जान नहीं सक्ता । एक छात्र क्रोधा- 
विष्ट हो, मानी हो, मायाचारके मावसे गृप्तित हो, लोभाक्रांत हो, 
वह अध्यापकके समझाए हुए पाठकों नहीं समझ सकेगा । जो छात्र 
झात, विनयवान, सरल व संतोषी होगा वह बहुत शीघ्र पठऊो 
समझ जायगा । यह बात बिलकुल प्रगट है | इससे सिद्ध है कि 
(शांत भाव ही आत्माका स्वभाव है। फिर वह क्रोधादिक भाव क्यो 
होते हैं ? इसका कारण आत्माके साथ मिला हुआ एक प्रकारका 
मोहनीय कर्म है जो मदिराके समान मादक शक्ति रखता है, उसके 
विपाकसे बह शांत भावके स्थानमें क्षोमिव अश्यांत होजाता है 9 
जैसे पानी स्वभावसे शांत है, परन्तु अभिके द्वारा सम्मिलित 
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होनेपर भोंटने रूगता है, खौहने रगता है, अति गम पानी दाथ 
पैरोंको बला देता है। बिचार कर देखा जावे तो पानीका स्वभाव 
जलानेका नहीं है। पानीके साथ अप्रिक्रा संयोग हुआ है, इमसे बह 
अभिक्रा ही काम है। इसी तरह क्रोष, मान, माया, लोभकी कल॒- 
पता जात्मार्में मोहनीय कर्मके संपर्कसे झलकती है, परन्तु यद्द 
आत्माकी नहीं है, मोहनीयक्रमंकी ही है। आत्मा रवमावसे पानीके 
समान परमशांत व बीतराग है | 


इसी तरद्द यह भात्मा परमानंद स्वरूप है, सदजानंद स्वरूप 

है। जब कोई जात्मा निर्विकारी हो, क्रोषादिसे तमतमाया हुआ न 
हो, शांत हो तब वह भीतर सुख मातम करता है। इसका कारण 
वही है कि जहां निमेलज्ञान है वहीं शांति है, वहीं छुख है। ये तीनों ही 
जात्माके गुण हैं, इनको ज्ञान, चारित्र ब सुखगुण कहते हैं। इस 
सुखकों मलीन करनेवाला भी भज्ञान व मोह है। अज्ञान व मोदका 
जब बिलकुल परदा हट जाता है तब यह आत्मा नसे सर्वेज्ञ होता है 
वैसे भनंतसुखी होजाता है। यदि आत्मामें ज्ञानगुण न होता तो 
अज्ञान नहीं झलकता । श्लातर गुण न होता तो शांत भाव नहीं 
झलकता ' इसीतरह यदि सुख गुण नहीं होता तो सांसारिक सुख 
व दु:खोंका प्रकाश नहीं हाता | कुछ प्रसक्ष भाव होनेपर सुख कुछ 
संक्रेशभात्र होन पर दुःख प्रगट होता है। यह मोहकर्मक्की विचित्रता है। 
यदि कोई मानव ब्रिलकुल मोद्द छोड़ दे तो वह अपनेको सहजानंदी 
ऊअनुभव करेगा। यह भी प्रगट है कि परोपकार करते हुए, दान करते 
हुए,८जितना जितना स्वा्भेक्रा त्याग किया जाता है उतना उतना 
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भीतरसे सुख झछूकता है दानी व परोपकारीको सुखकी कामना न 
होते हुए भी सुख अनुभवों आता है। यद्द सुख मोहकी कमीका 
प्रभाव है। यह जात्मा स्वभावसे पूणे सुखी है। इसमें बल भी जनंत 
है। भात्माके मीतर वीये न होता तो शरीर, वचन व मन ब इन्द्रि- 
थोंक्रे द्वारा कुछ भी काम नहीं होता । जब आत्मा शरीरसे निकल 
जाता है तब शरीर गिर जाता है, बेकाम होजाता है। जात्मबलके 
रहते हुए ही शरीरबल काम देरुक्ता है। जितनी भी मन, वचन; 
कायकी क्रियाएं हैं वे वेबर भात्माकी प्रेरणासे होती हैं। जिसका 
जआत्मबल बिशेष होता है, जो अधिक सहनशील होता है, उत्साही 
होता है, वह शरीरबलमें कम होनेपर भी, आत्मबल्में तुच्छ किन्तु 
अधिक शरीर बलूघारीको कुश्तीमें-दौड़में जीत लेता है। भात्म- 
बरूधारी ही विशेष साहसी होता है, पुरुषार्थी होता है। इसको 
रोकनेवाला जेतराय कर्म है(' मोहके साथमें यह कर्म आत्मवीर्यको 
ढके हुए है । जितना जितना मोह हटता है, अतराय कर्म दृटता 
है भात्मबीय पगट होता है आत्मवीय पगट होता है, योगाभ्यासी निर्मोडीका अद्भुत भात्म- 
बीये प्रगट द्वोजाता है जिससे अनेक चमत्कारिक बातें की जासक्ती 
हैं। ऋद्धिय व सिद्धिय सब जात्मवीरयके प्रकाशसे प्रगट होजाती 
हैं। जात्मबली किसी भी कामको लगातार विना खाए पीए करता 
चक्ा जायगा, एक, दो, चार, पांच, छ, दश, वीस डपवास कर 
लेगा, कष्टोंके पढ़नेपर घबड्राएगा नहीं । ये सब्र बातें प्रत्यक्ष प्रगट 
हैं । यह भात्मा स्वभावसे जैसे सर्वेज्ञ है, परम शात है, परम सुखी 
है बेसे यह अनंतवीर्य घारी है। फिर यद्द आत्मा अमृर्तीक है; किसी 
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प्रकारका वर्ण, गंध, रस, सपशे इसमें नहीं है। इसीमे यह ईंद्वियोंके 
द्वारा नहीं जाना जामक्ता है। 


यह एक स्वतंत्र स्वयं सिद्ध पदार्थ है | जड़ मूर्तीकसे इसकी 
उत्त्ति नहीं दोसक्ती है। जेसा मूक कारण होता है वैसा कार्य 
होता है । मिट्टीसे मिट्टीके, सुवणसे सोनेके, चांदीसे चांदीके वतेन 
बन सक्ते हैं गेहंसे गेहंकी, चनेसे चनेकी, ज्ोसे जोकी रोटी तेयार 
होनी है, इसीतरद् जड़-मूर्तीकप्ते जड़-मृर्तीक ही तेयार होगा, जड़से 
कभी चेतन नहीं वन सक्ता है। दोनों ही मुतीक और भपृर्तीक 
पदार्थ हैं | जढ़ जोर चेतन बा पुदूल औौर आत्मा अनादि अनंत 
मविनाशी हैं । हरएक कार्य कारणके विना नहीं होता हैं। मूछ 
कारण ही फार्यकूप होजाता है। पहली अवस्था कारण है 
तब भागेकी अवस्था काये है । गेहूँ कारण है आटा काये 
है । जाटा कारण है रोटी कार्य ह। रोटी कारण है रुघिर व 
मन्ठादि बनना कार्य है। रूुघिर कारण है वीय कार्य है। बीये 
कारणहै, गर्भस्थिति काये है। जड़ परमाणुओंके मिलनेसे नानाप्र- 
कार रथ बनते हैं। पृथ्वी, जल, अप्रि, वायुरूपी सूक्ष्म व स्थुल 
स्कृंघोंके मुल कारण परमाणु हैं । कार्माण शरीर जिसके द्वारा झज्ञान 
मोह, सांस्तारिक छुख दुख व निमेलता होती है वह मी एक जातिका 
सुक्ष्म रकंष है जो परमाणुओंसे बना है । 

जड़ परमाणु व स्केंषो्में परिणमन करनेकी, बदकनेकी, एके 
अवस्थासे अन्य अवस्थारूप होनेकी भ्रक्ति है तब ही जगतमें नाना- 
प्रकारके फूल, फल, पत्ते, फंकड़, पत्कर, रत्नादि दें। मेघ, गढइक्ि, 
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आग, दीफक पवन, तृफान, रज आदि दिखलाई पढ़ते हैं । एक 
आमका बीन प्रथ्वी, जल, अप्मि, वायुके संपर्कंसे फ़लकर एक महान 
आमका वृक्ष होज/त्ता है जिसमें अनेक आमरूप फल पक जाते हैं । 
यह सब परिवतेन व परिणमन जड परमाणुओंकी ही शक्तिका है । 
जैसे जड परमाणुओंपें परिणमन शक्ति है वेसे ही इस जात्माम्रें 
परिणमन शक्ति है । ज्ञानमई क्रियाका कर्ता जात्मा है | ज्ञानका 
बढ़ना, शांतिका व सुखका बढ़ना, वीयेका प्रगट होना या ज्ञानका 
घटना, शांति सखुखका घटना ब वीयेका कम होना यह सब तब ही 
संभव है जब भात्मामें परिणमन शक्ति हो । उन्नति व अवनति तब 
ही संभव है जब परिणमन शक्ति हो । साधघनसे जात्माका विकाश 
होना व आत्माकी ज्ञानानन्द शक्तिक्ला प्रकाश होना तब ही संभव 
है जब परिणमन शक्ति हो । कूटर्थ नित्य जडसे व कूटर्थ नित्य 
चेतनात्मासे कोई भी काये नहीं होसकता है । काय्ये करनेवाले तो 
दोनों ही दिखलाई पढ़ते है । इसलिये यह भात्मा भी परिणमनशीक 
है तोमी मूल वस्तुरूपसे नित्य है । 


जैसे जड परमाणु नाना स्कंघरूप कार्यों परिणमन करते 
हुये भी कमी नाश नहीं होते दैं वेसे भात्मा भी संसारमें नाना 
प्रकारकी ज्ञानादिकी क्रियाकों करता हुआ व एक जन्मसे दूसरे 
जन्ममें जाता हुआ कभी नाश्ष नहीं होता है। किसीमें यह भक्ति 
नहीं है जो किसी भी जगतकी, किसी मी वस्तुका लभाव या 
सर्वधा छोप कर सके । कोई भी काम किसीके द्वारा ही होता है । 
इरएक काम करते हुए पिछछी अवस्था बिगड़ती है नई अवस्था पड़े 
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होती है तथापि मुलू द्वव्य बना रहता है। गोरससे मलाई बनी, 
पहली अवस्था बिगड़ी मढाई बनी, गोरसका नाज्ष नहीं हुमा । 
सुबणेसे कुण्डल, क्कुण्डल तोड़के कंकण, कंकण तोढ़के कंठी, कंठी 
तोड़के सुजदण्ड, भुजदण्ड तोड़के हार बनाया । सर्व ही भवश्यामें 
सुवणे बना हुआ है। मकान बन जाता है क्योंकि ईंट, चूना, 
पत्थर, लकड़ी सब मिल जाते हैं। मकान मिर पड़ता है। ईंट, चूना, 
पत्थर, लकड़ी श्वल्गर होजाते हैं।यह जगत परिवतेनशीर द्वोनेकी 
भपेक्षा भनित्य है, क्षणिक है, परन्तु मूल पदाथौकी अपेक्षा जिनपें 
परिवतेन होता है उनकी अपेक्षा यह जगत नित्य है। यह जगत 
नित्य अनित्य स्वरूप है, क्‍योंकि जगतका हरएक पदार्भ नित्य 
अनित्य स्वरूप है। आत्मा मी मृर स्वभावसे नित्य है, परिणमन 
शक्ति रखनेकी अपेक्षा जनित्य है । यदि यह कूटस्थ नित्य हो तो 
इसमें उज्नति व अवनति न हो, एकसा ही बना रहे | यदि बह 
मनित्य व क्षणिक हो तो दूसरे ही क्षणमें नाश होचाबे । 


देखा जाता है कि एक बालक विद्या पढ़के युवान होता है । 
उसके ज्ञानयें बहुत उन्नति हुई है तभापि ज्ञानका धारी भात्मा वही 
है जो बारकक था । संसार व मोक्षकी अवस्था तब ही बन सक्ती है 
जब आत्मा नित्य बना रहे तथापि परिणमन करनेबाछा हो । यह 
प्रत्यक्ष प्रगट वस्तुका स्वभाव जैसे अमूर्तीक जड़में झलकता है वैसे ही 
मृर्तीक आत्मा झलकता है | द्वव्यका स्वभाव ही सत्‌ है भर्थात्‌ 
जो सबवेदा बना रहे | सतका स्वभाव है कि वह उत्पाद व्यय पुब- 
कप हे । अर्थात मूल स्वभावक़ी अपेक्षा शुुव हो, नित्य हो, तथापि 
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पहली भ्बस्थाका नाश होते हुए नई अवस्थाका जन्म हो। अर्थात 
वस्तु नित्य होते हुए भी परिणमनशील है वा अनित्य है। जितने 
भशुद्ध द्रव्य जगत्ें हैं जेसे भशुद्ध आत्माएं या पुटुलके स्थू 
स्कंघ उनमें यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है। शुद्ध आत्माओंमें व 
सुक्ष्म स्केघोमें भी इसी तरह अजुमान कर लेना चाहिये। कूटर्थ 
नित्य पदा्भ बिलकुल बेकार व अतुपयोगी होगा। शुद्ध भात्माओंमें 
प्र पदा्थेका सम्बन्ध न होनेसे कोई भशुद्ध परिणमन नहीं होता है, 
किंतु जैसे शुद्ध निमे जलूमें कछोके उठती हैं. वे सब निर्मल ही 
होती हैं वैसे शुद्धात्माओंमें जो कुछ परिणमन द्वोता है वह शुद्ध 
रूप ही द्ोता है। वस्तुका स्वभाव यही है । 


जात्माकी सत्ता भिन्न २ है या एक ही स्व भात्माएँ है, 
इस बातको विचारते हुए बुद्धि कद्दती है कि हरएक भात्माकों सत्ता 
अत्म २ है। एक ही काल्‍में कोई भज्ञानी कोई ज्ञानी, कोई 
जीवित कोई मत, कोई क्रोधी कोई श्ात, कोई दुःखी कोई सुखी, 
कोई रोगी कोई निरोगी, कोई निद्चित कोई जाग्रृत, कोई मुख कोई 
विद्वान कोई दाता कोई पात्र, कोई पूज्य कोई पूजक, कोई माता 
कोई स्री, कोई २।न्व फोई पशु, कोई पापी कोई पृण्यात्मा, कोई 
लधर्मी कोई घर्माम्मा, कोई बोलनेवारे कोई मोन, कोई ध्यागी कोई 
मोगी दिखकाई पढ़ते है। सवंका ज्ञान, सर्वका अनुभव, सबका सुख, 
सबका दुःख भिन्न २ है। एक समान क्रिया करते हुए भी झने- 
कोंके अनेक्रूप भाव होते हैं। सब अपने भावोंके जाप ही स्वामी 
हैं । एक भात्माके शुद्ध होते हुए दूसरा शुद्ध नहीं होता है। 
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इसलिये अनुभव यशी बताता है कि हरएक आत्माकी सत्ता भिन्न र 
है। जेसे एक स्थानमें एक लाख गेह्ूंके दाने रबखे हों, वे गेहेकी 
जातिकी अपेक्षा समान होनेपर भी हरएक गेहका दाना दुसरेसे 
अछग है, इसी तरह आत्माएं स्वभावसे परस्पर एक जातिके व 
समान होनेपर भी दरएककी सत्ता निराली है। एक अमुर्तीक शुद्ध 
ब्रक्षके न तो अंश होसकते है न वह भशुद्ध होसकता है | 


आत्मा जनेक गुणोंका समुदाय होकर भी एक जखण्ड क्‌ 
अभिन्न पदाथे है | अथीत्‌ यह जमिट व अखण्ड समुदायकी अपेक्षा 
एक है, भनेक गुणोंकी भपेक्षा भनेक है। हरएक गुण आत्मामें सर्वाग 
व्यापक है इसलिये ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञान-स्वरूप है, शांतिकी भपेक्षा 
शांति स्वरूप है, आनन्दकी भपेक्षा भानन्द स्वरूप है, तथापि 
इनका पिंड है इससे एक स्वरूप है। जेसे एक आमका फल 
एक है तोमी बणे युणकी अपेक्षा हरा है, गंधकी अपेक्षा सुगंधित 
है, रसकी अपेक्षा मीठा है, स्पशेकी अपेक्षा चिकना है। वस्तुमें एक 
साथ अनेक गुण होते हुए भी व उनका काम या परिणमन एक 
साथ होते हुए भी हम अपने मुखसे एक साथ वणेन नहीं कर खक्ते। 
हमको एकके पीछे दूसरा कहना पड़ेगा | शब्दोंमें शक्ति नहीं है कि 
अनेक य्रुर्णोक्ो या अवस्था्ोंको जो एक साभ होरही हैं कह सके । 
यश्मपि झानमें यह शक्ति है कि वह उन सर्बेको एक साथ जान 
सक्ता है इसलिये वह्तु किसी अपेक्षा अवक्तव्य है, किसी क्षपेक्षा 
वक्तव्य है। ऋमसे कहे जानेकी अपेक्षा मवक्तव्य है। इस तरह 
कसतुके स्वभावको दूसरोंकी समझानेके लिये मपेक्षाबादका भ्वरण 
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ग्रहण करना पढ़ता है। हसीको स्थाह्वाद कद्ते हैं । स्मातके लथे 
हैं किसी थपेक्षसे, बादके भभे हैं कहना । आत्मा स्यात्‌ नित्य है, 
स्थात्‌ अनित्य है, स्थात्‌ भावरूप है, स्यात्‌ अभावरूप है; स्यात्‌ 
एक है, स्थात अनेक है, स्थात्‌ वक्तव्य है, स्थात्‌ अवक्तव्य है। 
यह ज्ञान हमको होना चाहिये । स्वभावकी अपेक्षा नित्य है, परि- 
णमनकी अपेक्षा मनित्य है। 


अपनी सत्ताकी अपेक्षा भावरूप है। पशकी सत्ता मात्मामें 
नहीं है इससे आत्मा अभाव स्वरूप है। आत्मा एक अखंड अमिट 
द्रव्य है इससे एक है, अनेक गुणोंका समुदाय है इससे अनेक 
है। जात्मा झानद्वारा अनुभवगोचर है इससे अवक्तव्य है। क्रम 
क्रमसे समझाया जा सक्ता है इससे वक्तव्य है। यह संसारी आत्मा 
एक ही काझमें शुद्ध भी है भशुद्ध भी है। जेसे गंदला पानी 
ए$ ही कालसें निमेछ भी है, मठीन भी है । जब पानीको मिट्टीके 
संयोगकी दृष्टिसे देखा जाता है तब यद्द मलीन दिखता है | जब 
उसीको उसके मूक स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाता है तब वह निर्मेक 
दीखता है। इसीतरह आत्माको जब कर्मोके मेलसे मिश्रित देखा 
जाता है तब यह अशुद्ध दीखता है। जब इसे मर स्वभावकी 
अपेक्षा देखा जाता है तब यह शुद्ध दिखलाई पड़ता है। बदि 
एक ही बातको मानें तो हमारा पुरुषाथे निष्फक होजायगा। बदि 
अशुद्धको सर्वथा अशुद्ध ही रहनेवाला मान के तो बह कभी शुद्ध 
नहीं होसक्ता तब प्रयत्न करना व्यर्थ द्वोगा । ओर जो उसे सबबथा 
झुद्ध ही मान लें तो भी उपाय बेकार होगा | इस प्रकार अपने 
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आत्माको जानना चाहिये कि यह कर्म पुद्धरू जड़ स्कंघोके संयोगसे 
मलीन है, झगुद्ध है, संध्तारी है, रागीद्वेषी मोद्दी है, भज्ञानी है, 
नानाप्रकारकी उपाधियोंसे ग्सित है, परन्तु मुझ स्वमावसे यह 
शुद्ध है, ज्ञानस्वकूप है, शांति स्वरूप है, आनन्द स्वरूप है, 
अमृर्तोक है, नित्य भविनाशी है, तथापि परिणमनशीरू है । 

मेरा आत्मा अन्य आत्माओंसे मित्र है। तथा मेरा आत्मा 
इस समय मेरे ही शरीरमभरमें व्यापक है। आत्माममें यक्षपि लोक- 
ज्यापी होनेकी शक्ति है तथापि जेसे दीपकका प्रकाश छोटे स्फनमें 
उतना फेलता है बड़े स्थानमें अधिक फेलाता है वेसे भात्मा मक्खीके 
शरीरमें मक्खीके जाकार व्याप्त है, ह्ाथीके शरीरमें हाथीमें आकार 
व्याप्त है। बालक मानवके दरीरमें बालक समान व्याप्त है, युवा- 
नर्में युवानके शरीर प्रमाण व्याप्त है, यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है। 
दुःख सुखका अनुभव सर्वोग शरीरमें होता है। यदि एक साथ 
हाथ पैर मस्तक भुजा भादियें शल्तरोंका प्रहार किया जावे तो सर्वोग 
उनका बेदन होगा और शरीरसे दूर प्रहार करनेपर नहीं होगा। 
इसलिये झात्मा न तो एक बिंदु प्रमाण है और न सर्वेब्यापी है 
किंतु शरीर प्रमाण आकार घारी है। 

सहजानंद व स्व सुखके छामके लिये उचित है कि हम 
वहाँ इसको खोजें जहां यह है । सहन सुख अपुकेन्कल्कदत्‌ स्वभाव 
है। इसलिये पहले यह ठचित है कि भेदकिः 7: 
पुद्कसे मिले हुए होनेपर मी अपने जात्माकीर पुदरव 
आठ ज्ञानावरणादि कर्मोसे, शरीरादिसे, राग: भाबेसि, कद 
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कारू, घर, जप द्व्योंसे, भन्य सर्व आात्माओंसे भिक्ष जानें। इसके 
एकाकी स्वभावका, इसके द्रव्य स्वभावका, शुद्ध श्वभावका चितवन 
करें। जेसे जोंहरीका शिष्य असत्य रत्नको सत्य रत्नसे मित्र बार- 
वार विचारता है, र॒त्नका स्वभाव कांच खेडसे अछूग है ऐसा मनन 
करता है। एक किध्षानका पुत्र धान्यके भीतर चाबकको भूसीसे 
अलग विचारता है। तेकीका पुत्र तिकोंमें तेलसे अलग भूसीको जान 
कर विचार करता है। सुनार श्रुवणे चांदीके मिले हुए आमृषणमें 
सुबणेको चांदीसे जुदा जानता है, प्रवीण वैद्य एक गुटिकामें पढ़ी 
हुईं अनेक दवाइयोंको अछगश पदहचानता है, उसी तरद(तत्वलो- 
जीको अपने आत्माका भिन्न स्वभाव एकांतमें बेठकर नित्य मनन 
करना चाहिये भेदविज्ञानके छिये सवेरे, दोपहर व सांझको एका- 
न्तमें बैठ सामायिकर्में हर्समय ३८ मिनट लगाना चाहिये । बदि 
थिरता न हो तो कम भी समय अभ्यास कर्रेपरन्तु एक, दो या 
तीन समय नेसा संभव हो जात्माका स्वरूप ध्यानमें लेकर फसे मिलन 
मनन करना चाहिये | भेद विज्ञानकी दृढ़ताके लिये नित्य पांच काम 
ओर करना चाहिये:---> 


१-शुद्धात्मा या परमात्म देवको भक्ति तथा पूजा । उनके 
शांत स्वरूपको उनको ध्यानाकार मूर्तियोंके द्वारा देखकर उनका 
स्तवन ग्रुणगान स्वरूप विचार करना चाहिये । जरू चंदनादि आठ 
द्रव्योंके द्वारा आठ प्रकारको भावना भानी चाहिये । (१) जन्म 
जरा मरण दूर हो । (२) भवाताप श्वांत हो। (३) अक्षय ग्रुण 
राम हो, (9) काम भाव विनाक्ष हो, (५) कुघारोग दूर हो, (९) 
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मोह अंधकार टक जावे, (७) मारठों $मे जल जावें, (८) मोक्षफल 
प्राप्त हो। यह पूजन मावो्मिं अपने शुद्ध स्वरूपके मननके लिये बहुत 
_उपकारी है, शुद्ध पद ग्रहण करने योग्य है, संसार दक्या त्यागने 
योग्य है। यह भाव प्रतिदिन दशन पूजन करनेसे दृढ़ होता जायगा । 

२-ऊपर जो कुछ कथन किया गया है उक्षका विवेचन जैन 
शास्त्रोमें भलेप्रकार है इसलिये जेन शाख्त्रोंका स्वाध्याय या पठन 
पाठन कग्ते रहना चाहिये । व्यवद्दार नयसे आत्माकी अशुद्ध पर्या- 
योंके जाननेके लिये श्री उमास्वामी रत श्री तत्वाथेसूत्र, श्री नेमीचंद्र 
कृत द्रव्यसंग्रह, पृज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिऋ, गोम्मटसार 
जीवकाड व कर्मकाड, मुछाचार, भगवती आराघना, रत़्करड आव- 
काचार, अमितिमति श्रावकाचार, तत्वाथैसार, पुरुषाथेसिध्युपाय, 
ज्रिलोऋसार, हरिवंशपुराण, भादिपुराण, पद्मपुराण आदिका तथा 
निश्वयनयसे आत्माका द्वव्यस्रूप जाननेके लिये श्री कुन्दकुन्दाचाये 
कृत पद्चा स्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसारका, पृज्यपाद 
छूत समाधिशतक व इषप्टोपदेशका, योगेन्द्र कृत परमात्मप्रकाशका, 
शुभचंद्र ृत ज्ञानाणेबका, अमितिगति कृत तत्वभावनाका, इत्यादि 
भ्रध्यात्मीक ग्रंथोंको पढ़ना चाहिये। घंटा आधघघंटा थिर्तासे बेठकर 
दोनों प्रकारके ग्रंथोंकी पढ़ना चाहिये। आगमसेवा मनसे बिकारोंको 
हटाती है-ज्ञानकी निमेलता कराती है | 

३-श्री नि्मैथ गुरु महाराजसे या अन्य विद्वान विरक्त त्यागीसे 
या विशेष ज्ञानी अद्भावान धर्मात्मासे लल्योपदेश अजण करना 
चाहिये। सुननेसे बुद्धिका दोष मिटता है, पदाे निमेरूरूपसे भासता 
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है। शास्सभाका अवसर मिलाना बहुत जावश्यक है। गुरुसे, अनु- 
अवीसे प्रश्न करके वस्तुस्वरूप सुनना भेदविज्ञानका प्रबक उपाय है। 

४-संयन्न सहित दिनरातमें बतेना चाहिये। समयपर दरणएक 
काम करना चाहिये। समयपर शयन, समबपर जागृत होना, समयपर 
मल मोचन, समयपर भोजन, समसपर धर्मसेवन, समयपर व्यबहार- 
कार्य, सर्वे काम समयके अनुसार उसी तरह करना चाहिये जेसे 
सूर्येका उदय अस्त नियमित होता है। खानपान शुद्ध नीवजतुकी 
हिंसारहित करना चाहिये। सादा शरीर-पौष्टिफ भाहार करना चाहिये। 
कोई मादक पदार्थ व गरिष्ट, अनिष्ट, रोगकारक पदाथे नहीं खाना 
चाहिये। व्यायाम करके उत्साही रहना चाहिये. वीयरक्षाका या बश्म- 
चर्यका विशेष यत्न रखना चाहिबे। अनभके कार्मोसे बचना चाहिये। 
इसलिये जूआ, मदिरा, मांस, चोरी, शिकार, वेश्या व परस्री इन 
सात व्यसनोंसे बचना चाहिये | अपने भावोंके मनुसार इन्द्रियसंयम ब 
प्राणसंयमकी वृद्धिके छिये मुनिका, ऐलक क्षुक्लकका, ब्रह्मचारीका या 
श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओर्मेंसे किसीका चारित्र पालना चाहिये। 
सैयमी ख््री पुरुष ही सहजानंदको सुगमतासे पासकेगा । 

७५- नित्य प्रति द्वान देकर आहार करना चाहिये । घर्मात्मा 
पात्रोंको भक्तिपुर्वंक व दुःखितोंकों दयबापुबेक दान देना चाहिये! 
परोपकार वृत्ति खखकर आहार, ओषधि, अभय, ज्ञानदान करना 
चाहिये। ग्ृहस्थीको अपना घन चारों दानोंके प्रचारमें लगाना चाहिये। 
त्यागीको ज्ञानदानका प्रचार करना चाहिये । स्व प्राणीमात्रका हित 
हो ऐसा बिचार रखकर परोपकार भावका आचरण करना चाहिये। 
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बरद्ितके लिये कष्ट भी सहन करना चाहिये, मात्महितकी रक्षा 
करते हुए परह्वितमें प्रबतेना योग्य है। 
” सर्व भीवोंपर मेत्रीभाव, गुणवानोंपर प्रमोदभाव, दुःखिर्तोफर 
करुणामाव, विरोधियोंपर माध्यस्थभाव रखना चाहिये । इसतरद 
मेदविज्ञानका अभ्यास करते रहनेसे जब ढढ़ अभ्यास होजायगा तब 
स्वाचुभव होनेका अवसर होजायग[ 3 स्वानुभव होनेसे ही सद्जानन्दका 
छाम होता है | इसीक़िये इस पुस्तकमें पहले भेदविज्ञानके करानेके 
लिये मित्र २ पाठ हैं, फिर स्वाचुभवके प्रेरक पाठ हैं, फिर सहजा- 
नन्‍्दकी रमणता करानेके पाठ हैं, इसतरद्द तीन भाग हैं । ये सवे 
डन ही लेखोंक़ा संग्रह है जो जेनमित्रमें वीर स० २४६०, २०६ १ 
व २४६२ में प्रगट होचुके हैं | ये सब अम्ृतके भरे हुए प्यारे 
हैं। शब्दोकी स्थापना दीघेकाल तक रह सक्ती है| इन प्यालमेंसे 
चाह जिस प्यालेको दिया ज्ञायगा जआानंदका स्वाद आयगा, तौमी 
इन शब्दके संगठनरूप प्यालोंका मसाछा कभी कम नहीं होगा । 
सहजानंदके लिये श्री मेन तीमैकरोंका व उनके भनुयायी 
जैनाचायोंका बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने वस्‍्तुका यथाथे स्वरूप 
जैसा है वेसा प्रतिपादन किया है। जिनवाणीके साहित्यके पढ़नेमें 
सन्‍्तोष होता है। तथा प्रत्येक तत्वखो जीको बहुत सन्तोषपृवक आत्मीक 
तत्वका ज्ञान दोजाता है । जगतके हरणक प्राणीको आत्मीक ज्ञानके 
हेतु जिनवाणीका सूक्ष्मरष्टिसे जध्ययन करना उचित है। इसमें 
बस्तुका स्वभाव अनेक अपेक्षार्थोसे बताया है. स्थाद्वादनयसे सम- 
झाया है। जात्मा अशुद्ध क्यों है व केसे झेता है इसका विवेचन 
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-बहुत सुन्दर कर्मोके बंधका बर्णेन करके उन अमोके बन्धके भार्वोको, 
कमौके फल देनेको, उनको रोकनेके भार्बोको ब उनके क्षय द्वोनेके 
आरवोको-जीव, कजीव, जासव, बन्ध, संवर, निनेरा, मोक्ष इन सात 
तत्वोंमें बहुत ही उपयोगी बताया है । 

जैनसिद्धातमें अहिंसा व परोपकारका सर्व प्राणी मात्रके द्वित- 
रूप विश्वप्रेमका कथन किया है| गृहस्थ व साधुके लिये भिन्न २ 
प्रकारका आचरण बताया है जिससे एक ग्ृहस्थ सर्वे ही लछौकिक 
काम करता हुआ, देश प्रबन्ध करता हुआ, देशकी रक्षा दुष्टेसि 
करता हुआ, दुर्शेको शखसे भी छ|चार हो निवारण करता हुभा, 
येनकेन प्रकास्से धममं, अर्थ व काम पुरुषार्थकों भलेप्रकार सिद्ध कर 
सक्ता है। भोजनपानकी शुद्धि रखनेका ऐसा बढ़िया विवेचन है 
जिप्तसे कोई प्राणी रोगोंमें नहीं फंसकर स्वास्थ्यलाभ करता हुआ 
उन्नति कर सक्ता है | यदि निष्पक्षभावसे देखा जावे तो यह कह्दना 
असंगत न होगा कि जैन तत्वज्ञान आस्मज्ञानकी कुंजी है। अन्य 
दर्शनोंके शब्द व वाक्योंकों ठीक २ वैज्ञानिक ठड्से समझनेके लिये 
भी यह कुंजी है । 


दरएक तल्वप्रेमीको जेन सिद्धात पढ़ना ही चाहिये । अन्य 
दश्शनोंके ज्ञानके साथ जेन सिद्धांतका ज्ञान होना अपूर्व तत्वको 
ज्योतिक्ना भ्काश कर देगा । 
क्सिदनानंदके लिये आत्माके स्वरूपमें प्रवेश करनेकी जरूरत 
है। सर्व अन्य भावेसि मनको रोकनेकी जरूरत है? अन्य दरशनोंका 
भी भभिप्राय यही दे कि राग द्वेव मोद छोड़कर भातध्यान किया 
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जाबे। ठनके मांगे प्रकाक्षमें ओर जैन मारे प्रकाशर्में जो अंतर है 
उसको देखते हुए जैन तत्वज्ञानका विवेबन चिसको अधिक संतोष- 
दायह प्रगट होगा इसलिये दरएक दशेनके जाननेवालेको जैन 
सिद्धांतका पठन-पाठन जरुरी है । 
बौद्ध पाली सा(हलल्‍प-में लिखा है (संयुक्तनिकाय चुंदो १३) 

लत्मादिद आनन्द अक्तदीया विहरथ अत्तसरणा। 
अनफएणसरणा धम्मदीया धम्मसरणा अनण्णसरणा ॥ 

मावाथे-इसलिये हे भानन्द ! मात्मारूपी दीपमें विद्वार 
कर | भात्मा ही झरण है दूसरा कोई शरण नहीं है। घमम ही द्वीप है 
या घम ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है । 

निर्वाणफों भजात, भम्त, शाश्वत, आनंदमई, परमशांत माननेसे 
शुद्धात्माका स्वरूप निकक आता है। क्षणिकवाद नहीं रहता है। 
निर्वाण फझ्ा स्वरूप है- मज्झिसनिकाय अरियपणिसन सूत्र (२६) 
निव्वानं परियेसमानं अजातं अनुत्तरं योगखे म॑ निव्यानं 
अज्झगर्स अजरं अव्यार्थि अमतं अशोक असंकिट्ट ॥ 
अधिगमो में अय॑ घम्मो ग॑ भीरो दुदसो दुरनुवोधो सतो। 
पणीलतो अनकखचरो निपुणो पंडित बेदनीयों ॥ 

मावाथे-जो निर्वाण खोजने योग्य है वह अजन्मा है, अज्ु- 
पम है, योग द्वारा प्राप्य है, अजर है, अरोग है, मरण रहित है, 
अशोक है, छलेश रहित है। मैंने वास्‍्तवमें इस धर्मको जान लिया | 
यह घम गंभीर है, दुशेप्त है, शांत है, उत्तम है, तकंके अगोचर है, 
पंढितोंसे अनुमवने योग्य है । 
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बोद्ध साहित्यपें इन्द्रियजन्य ज्ञानकों ठेकर रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार व विज्ञानको ह्वी संसार कहा है। इसके त्यागका नाम ही 
निर्वाण है, या निर्वाणका अनुभव है, आत्मध्यानकी महिमा है, 
परन्तु आत्ताका भिल स्पष्ट स्वरुप प्रतिपादित नहीं है, इससे बोद्ध 
लोग भात्माके अस्तित्वका अभाव मान लेते हैं तथा किसतरह 
संसारी भात्मा अशुद्ध है व केसे परसे छूटेगा इसका वैज्ञानिक टंगसे 
निरूण जैसा स्पष्ट जैन सिद्धांतमें है वेता नहीं है। इसलिये बोद्ध 
शाख्ज्ञाताओं को अपने ही पाली ग्रन्थोके विवेचनको स्पष्ट व साफ 
समझनेके लिये जेन तलज्ञानका अध्ययन जरूरी है । 

ब्राह्मण धमेका मुख्य पंथ भगवद्गीता है। इसमें भी सहजा- 
नंदका उपाय आत्मध्यान व योगाभ्यास ही मिलेगा । गीतामें कहा है- 
खुखमात्यन्तिक यक्तद्‌ बुद्धिग्राय्ममतीन्द्रिय । 
वेत्ति यश्न न चेवाय स्थितश्वलति तत्वतः॥ २६६ ॥ 

मा०-नहां यह योगी इन्द्रियोंसे परे ज्ञानमय परम सुखको 
अनुभव करता है फिर वह नित्र तत्वमें स्थित होता हुआ उससे 
घचकायमान नहीं होता है | 

अपनेसे ही अपना उद्धार होगा यह भी कट्दा है--- 

उद्धरेदात्मनाउत्मान नाउत्सानयवसीदयेत | 
आत्मेव झ्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन; ॥५-६॥ 

भावाथे-अपने आत्माका उद्धार अपनेसे करे, अपने 
जात्माको दुःखित न रक्खे | आत्मा ही जात्माक्रा मित्र है। तथा 
आत्मा ही अपना श्रत्रु है । 
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फोम शुंजीलत सलतपमात्मान रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरित्रह; ॥ १०-६॥ 


(असकाले-मनका विह़॑ई योगी बासना रहित व परित्रह २हटित' 
झेकर एक्रांचमें अकेल्त बेठा हुआ ।नरतर आत्माका ध्यान करे [> 


गीताके जाननेवालेक्ो जेन तत्वज्ञान बहुत सह'ईं होता। 
मीत्तामें' सांस्य और वेदांत दशनके अनुकूल विशेष कथन 
है| दोनोंके दशनकी प्रक्रिया परस्तर मिलती नहीं है व चित्तको 
सब्तोषित नहीं करती है | सांज्य आत्माक्ले अपरिणामी कूटस्थ नित्य 
अकर्ता मानते है-“ पुरुषस्य अपरिणामित्वात्‌ तथा अकतु- 
रपि फलोपमभोगी अज्नादिवत्‌ |” ( योगदशन पातंजकि 
१८-४७ व सांख्यदशेन १०७५ अ० १) भाव यह है कि आत्मा 
परिणमनशीक नहीं है, न वह कर्ता है, किन्‍तु फलका भोक्ता है । 
यही बात समझसें नहीं आती है। सर्वथा कूरस्थ नित्म होनेमें 
संक्तार ब मोक्ष नहीं बत सझते । जो करेगा बही भोगेंगा । करे नहीं 
व फल भोगे यह बात भी सम्झरें नहीं आती । जेन सिद्धान्त 
कहता है कि यह आत्मा निश्च से व द्वव्यस्वभावसे नित्य है। न परका 
कर्ता है, न भोका है, परन्तु व्यवद्वारनयते बद परिणमनशीर दे 
सम्ादिका कर्ता है व सुख दु खक। फरू ओोका है। 


अदेब किद्धांत वेकुंवयें हक जपरे शिसथ मिलन २ जीव व 
जट पदाथे नहीं माने हैं तब शुद्ध बअ्ग्नका संपारी होता व चेबनहऊा 
जड़ रूप द्ोता समझें नहीं आता | कद्दा दै--. 


है 
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/ जीबो ब्रक्षेत नापर' नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव 
प्रत्येक बेतन्यमेव भास्मतत्वं |” ( बेदातमार ) 


मआवाथे-नीब त्रह्म ही है, दूसरा नहीं । नित्य शुद्ध बुद्ध, 
मुक्त सत्यग्बभ'वी, बीतराग चेत-ग्रूप ही आत्मतत्थ है। यदि 
निश्चयनयसे ऐसा कहा जाता कि यद्द जीव अक्षके पमान झुद् है 
सब जन मिद्धाठसे वात मिक जाती। ब्रह्मके सका है परन्पु भिन्नर 
है । जिस मावासे वेदात सं२र अवस्था म नता है कह माया भी 
ब्रढ्षकी ही शक्ति है। कहा है-(शक्ति शक्तिमतो!मेदात्‌ शक्ति और 
झत्तिमानमें भद नहीं है। एस माननेछते सब दोष सास्करीक दु खोंका 
जद्की मायाकी शक्तिपर होज।ता है ; शुद्ध वृद्ध त्रद्ममें माया फेसे, 
यह शकह्ता नहीं मिटती है | भगवरद्वीतामें भी ब्रद्मरो सबक उपादान 
कारण कट्दा है--- 


धवचापि स्वेयत,नां बीछ तदहमजुन। 
न तदस्ति बिना यत्स्पान्मया भूले चााचरम्‌ ॥२९-२०॥ 
आवा्थे-हे अततेन | » स+ भूर्तोकी टर्ात्तिका कारण है 
बह भी में ही है । क्योंकि एवा चर अचर कोई भी भृत नहीँ है, 
जो मेम्से रहित हो। हसलिये सब कुछ मंशा ही स्परूप है । 


जुद्ध अक्ष चेतन स्वरुपमे जड चेतनको उत्रत्त हो यह बात 
समझनमें नहीं भाती । अमृर्तों "क खड़ - हीं होपक्त अक्षमे राम द्वेष 
नहीं होसक्ते, न चेतनसे जड़ पेदा क्वेसक्ता है। सर्वे पदाये 
ब्लड व चेतन मित्र हैं तोमी सतरूप हैं, ऐमा बदि माना ने 


(३२७) 


व ब्रक्को एक सत्‌ भावरुप माना जावे तो बात जेन सिद्धांतसे 
मिक सक्ती है । 

न्यायदशोम यद्यपि गद्द कहता है कि संप्तार दुःखमय है 
व इससे छुटने रा उपाय तत्वज्ञान है यह बात तो जन सिद्धांतसे 
प्रिल जाती है परम्तु न्‍्यायदशन ईश्वर्की प्रेरणासे सब कार्मोका होना 
मानता है, यह बात समझमें नहीं आती । जेसा कद्दा है-- 


ईैम्वरः कारण पुरुषकमोफल्यदशेनात । 
€ न्याबसूत्र ४-१-१५९ ) 
भावार्थ-ईश्वर कण है न तो पुरुषोंकों करमका फल न हो! 


अज्ञो जन्तुरनीशो5यमात्मन. छुखदु:खयो: । 
इेभ्वरभेरितो गच्छेत स्वर्ग था श्वश्नमेव वा॥ ४ 0 
मआवा्थे-८इ जंतु कक्ष नी है । इसका सुख दुःख स्वाघी- 
नता रहित है । ईश्वरकी प्रेरणासे स्वर्ग या नकमें जाता है। 
वैद्ोषिक ठशन भी मोक्षकी प्राप्तितल्ज्ञानसे बताता है, परन्तु ईश- 
रका कर्ता व फलदाता वह भी मानता है । जन सिद्धांत कद्दता दै कि- 
शुद्ध निर्बिकार परमास्मामें कोई संकल्प विकल्प नहीं होसक्ता | वह 
इच्छा नहीं कर सक्ता। तब वह जमतकी रचना व फरूदान कैसे कर 
सक्ता है ! यह जीव ही स्वयं कर्ता है व मोक्ता है| 
पूर्थे मीमांसा दश्न क्रियाकांडकी मुख्यता बताता है, 
गज्ञ करना सिखाता है। तल्वज्ञानकी ओर दक्ष्य नहीं है, न मोक्षका 
ध्येध है। ध्येव त्वगेका हे । ब्यपि कह जमतको बनानेबाके क 


(३६) 


सक्ष करनेवाले किसी ईश्वरको नहीं मानत् है, वेद लिल्‍््य मानक 
है। हिंस रहित क्रिझकांड व्यवहार मात्र खाधक है कद्द जैन मत 
कहता है किंतु जबतक स्वात्मानुभचका अभ्याप्त न होमा तथतक 
सच्चा मोक्ष्माण नहीं मिलला है | 


धघियासोफी-य्यपि आसमज्ञान व ध्यांयकी तरफ प्रेरित 
करत है परन्तु वह आत्माक्रो ग्वक्तत्र पदाथ न मानकर एक जड़ 
पदाथथंका विकाश मानता है, इसीसे सब कुछ होता है, बह बाल 
जैन सिद्धांक्से नहीं मिश्ती है। स्ड़पे चेतन व चेतनसे जड़ नहीं 
होसक्ता है । 


आयेसमाजसें जीवको सदा अरपन्न माना है, बह कभी 
क्छिकुल झुद्ध व सर्बेज्ञ नहीं दोसक्ता | वह परमात्माके समान नहीं 
होता है। यथवि ध्यनका साधन वहां भी है फन्‍तु आत्गाका 
स्वरूप जेन सिद्धांतसे नहीं मिलता है । 


ईसाइयोंकी बाइबिलल्‍में आत्माको शुद्ध व पूणे बनानेका 
अपना ही ध्यान करनेका उपदेश हे । 


छिशायों उ0गा इथएड जप 5 & छछाणी; छापे फाछफ 
ईफ्रका ज0-8ककफ पा फ्राएडा क्णछओाए स्रा) 7. हाजी 
भाप 40 फएस्‍,. गकी0057 700 ६07 ७. प्रा0क जीजेछ: 
एच्शॉंहांमी, एप 0 प्रा प्रा. जगगंजा पेपर 
चछाां06 & €च्च्गी॥8ए02 ७, ४6 छंद) हत0छ 9 
कफ, करते पछ एप होने! प्रक्रोस्ट एएछ७ 8७8. 


(३७) 

आयक्रषे-परमास्का एक जात्ता है। जो उसकी मऑक्ति करें 
उसको जात्मा न सत्य जानकर करें। नाशवंत ओोमके ्व्यि तप न 
करो किंतु अंत ऋविनाशी जीवनके लिये चेष्टा करो। तुम सत्यको 
जनोगे तब सत्त्य तुम्ह सक्‍तन्त्र कर देमा । इन काक्योंसे भात्माकी 
शुद्धि व पूर्ण कानेका मांगे जेन सिद्धांस्से मिल्तत है | परुतु क्‍यों 
मधद्भ है व कैसे शुद्ध क्षेमा इसका विघ्तार जेन पिद्धांवसे सेतोष- 
पृेंक जाननेमें आयमा। ईसाई मतका ईघरकर्ताकद तो जैन 
दश्शनसे मिलता नहीं है । 

मुसलिस घसके कुलनमें भी आत्माको छुद्ध करनेकी 
ब!तें जाती हैं। इंग्रेची उल्थाफे वक्‍्य हैं- (86) 5-3 ॥ ४६ फ्त॥० 
७ए९ए गाद्यी ऐैलथ्कू. फंणिश्शास फुकछ, 6 एकरभीशत 
फ्राज8 थे ६0 फांड 0जए॥ >०थोई., 

जो कोई अपनेको पव्ित रक्‍्खेगा बढ़ रथ भाप ही पवित्र 
झेजायगा, यद्द बात जेन सिद्धांतसे मिलती है। विश्लारबूपेक पवि- 
तऋताका पाष्ठ जेन सिद्धांतमें संत्रोष्कारक मिरता है। ईव्यरका कर्ता- 
वाद जो इस घर्ममें है वह जेन दशेनस्ने नहीं मिलता है। 


पारखी घसखें भी भतत्मके मनुग्व प्रनेकी व शांति 
पानेकी बात है । 
एबातार ० &रव्ाए८ 28007857९78-९१४., 34 
€.. 0. 0 गत्टत8, ९8७) प्रा  ह।6 शाक्त्क 0 ५४० ए9०४- 
€ि० उठ68] ० #, 80 ग्िं४४ छा. फल्शच्ु०ड.. 89वें 
हिफबाच8 ७7 एएए 9 088 एा०कदलतें छा ४6 सबकी. ७ 
तो 7९क्राडशन्र07. 


(३८ ) 


मआवार्थ-ऐ परमात्मा ! पृ्णे भादश मीचनका लक्षण मुझे 
सिखा, जिससे मैं भजन व स्तुत्ति करता हुआ स्वानुभवके मामेपर 
चक्र सके । 


ईंश्व कर्ता शद जेनदीनसे नहीं मिछता है । 


ऊपर जितने दशेनोंका कथन दिया है वे सब सुख शांति 
पानेका ध्येय रखते हुए भी उस व्येवका प्रासिका उप्र लसा मेन 
सिद्धांवमें संतोषकारक है बेसा उनमें देखनेमें नहीं जाता। 
छनेक भपेक्षार्भोसे बस्तुको नहीं विचारा है। जो कोई मुकाबल 
करने हुए जन दशशनके साथ अन्य दशेनोंके मृर ग्रंथोको पढेमा उसे 
यह हमारी सम्मति मान्य होजाथगी | जतएवं जमत्रके ऋ्णियोंको 
हमाग निमंत्रण है कि वे एक दफे जैन सिद्धांतका अध्ययन करें। 
उनको अपने अपने माम्य दशनके वाक्‍्योंका विशेष खुलासा 
होगा व स्वानुभव द्वारा सहजानंद प्राप्तिक़ा सुगम व सरक् मार्ग 
हाथ लग जायगा । इस पुस्तकका पाठ दरणक जैन व अजेन वत्व- 
ज्ञानीको करना उचित है, बड़ी ही सुख शांप्रि प्राप्त होमी | 


उह्मानाथाद (सोहापुर) 


आर के | ब्र० सीतलप्रसाद जैन | 


लीटर 
० 


५ 
रे 


छआधाब्य॥॥॥ब्ड॥॥॥षाबा॥ए 
,. ६»: निवेदन। >&झे 
ह॥॥॥55॥॥॥॥॥55॥॥॥॥55॥॥॥॥2) 
भ्रध्यात्मरसिक श्रीमान्‌ ब्रग्मवारी सीतलप्रशादनी क्षेंसे * जेन 
सित्र ' के हरएक अंश्में जाध्यात्मिक्र विषयपर छिखते ९हते दें तथा 
सब लछेखोंको पुश्तककार प्रग्ट करनेका प्रकाश भी करते रहते हैं, 
यह जानकर किस अध्यात्म - प्रेमीको परम आनंद नहीं होगा ? 


आपके इन जाध्यात्मिक लेखोंछ्ा संग्रः १-अनु भकानन्द, 
२-स्वसमरानन्द, ३-निश्चयघसंका सनन और ४- 
अध्यात्मिक सोपान ग्रन्योद्दाप प्रगट होचुका है और यह 
पंचवां ग्रन्थ -“ सहजानन्द सोपान ” प्रगट होग्ह। है। क्टिष 
खानस्दक़ी बात तो यह है कि यह ग्रन्थ “जेनमित्र” के ३८ वें 
वर्षके ग्राहक झो भेटमें देसकें ऐसा मी प्रबन्ध श्रीमान्‌ अहयच'रीजीने 
करा दिया है। 


अर्थात्‌ आपको प्रेश्णासे ही यह ग्रन्थ श्रीमती चंदरयवा- 
इजी जैन खण्डवा जो # अध्यात्मज्ञान २सिक हैं उनकी 
तरफसे “मित्र” के ग्राहकोंको भेंटरें दिया जा रहा है, जिसके लिये 
“मित्र” के पाठऊ, श्री० ब्रह्मच/रीजी और हम श्रीमती चेदरबाई जीके 
परम जाभारी हैं । 


ओर दम तो श्री० अहामवारौजीकी जैन समाज सेवा, जन 
साहित्य सेवा कौर भ्रध्यात्म प्रेमका कद्ठां तक जाभार मानें? गाएने 


(दे) 


तो जपना सस जीवन मैन अप्ाजकी डेकाओें दी अपण कर रख 
है। हमें जाप भला जेस समानका करमेष्य स्वामी कृशछश नमर 
नहीं आका । भश्रौ० अद्ावारीजी विसयु होझर इसले भी अऋधिक 
जेन समाजकी सेचा करें ऐसी हमारी हार्दिक भाकना है। जो लोम 
“ज्ेनमितर ! के ग्राइक नहीं हैं उनके लिये इस ग्राश्रकी कुछ अतिया 
विक्रयाथ भी निकाली गईं हैं| भाशा है कि जैनसमाज इस 
सध्यात्म उनन्‍्धके पठन पाठनका विशेष छाम उठायमी | 


जी सूरत मा निवेदक--- 

र ख़बत्‌ २४ ० कापडिय३ 
जाषाद बी १४ | सूलचद किसनदास +े 
ता० ७-७-३७ | प्रकाशक | 


्फ्भ्ध्क्य्य्््श्ुच्च्श्क्लल््फक-्तौ-प-ा- तहत 99>नसक» न. 


४ जेन्नव्रिजय ?” प्रिल्टिंग प्रेस, खपाटिवा चकला-सूरत में 
मृछचल्द किपतदाक्ष कापड़ियाने मुद्रित किया। 


श्रीवीतरागाय नमः । 


सहजानंद सोपा 





१-शअज्न दृष्टान्त । 


भेदविज्ञानहरी महिमा अपार है | श्री अमृतचर्द्राच ये सम 
सार कलशमें कहे है- 


भेदक्ज्ञानतः विद्धा: दिद्धा। ये किल केचन । 
तस्येब्राभावतः बद्धाः बद्ध ये ह्िछ केचन ॥ 


जितने जीव संमा(से पार होकर मुक हो गए है वे भेद विज्ञानके 
प्रतायसे ही हुए है व नितने जीव संप्तारपें ब्द्ध पड है वे भेद 
विज्ञानमनोी न पाकर बद्ध ५2 है। भेद विज्ञाप्को मश्मिका ज्ञान 
वचन अग्रोचर है। तथापि भव्य जीवबोंडे भीतर गेदविज्ञानकी कला 
उसन करनेके लिये मंद विज्ञनहझ्ा ही कुठ चर्णव किपा जाता है। 
ए5 लड़को चावल चुगने बेठी है। चावलप्रें कंकड, पत्थर, 


२] प्रेदविज्ञान । 


तृण, जंतु, छिलके जादि मिलते हुए हैं। उसको इस बातका मेद 
विज्ञान है कि चाक्लका स्वरूप जुदा है व $कड पत्थरझ्षा स्वरूप 
जुदा है। वह लड़को चावलटको सवे कुछ अचावब्से भिन्न पहचानती 
है । यदि गेहके भीतर चावल रख दिये जावें तोभी वह चाबलोंको 
मित्र कर डालेगी । यदि उसे भिन्न करनेको भी न कहा जावे और 
वह भिन्न नहीं भी करे तोभी जब वह चाब्लोंको गेहके साथ मिला 
हुआ देखती है तो उसको तुते यह भाव झलक जाता है कि चावक 
भिन्न हैं गेहूं भिन्न हैं । मिली हुईं वस्तुओंको भिन्नर पहचाननेकी 
जो बुद्धि है उसको ही भेद विज्ञान कहने है । 

यह जात्मा अनादिकालसे पुद्ठूपे मिला हुआ कुछका कुछ 
दिख रहा है। इसको ऐसी मिली ६ई दशामें भी निस बुद्धिसे यह 
आत्मा बिलकुल निराला दीखे और जो कुछ पररुंयो॥ है व परसंयोग- 
जनित विकार है वह सब निराला दीखे उसमे ही भेद विज्ञान कहते 
हैं । जात्मा असकमें आत्मा रूप दी है इसीको परमात्मा, परत्रह्म, 
ईश्वर, निरंजन, निर्विक्ार, लिनेन्द्र सिद्ध, अनंतज्ञानी अनंत दरशैनी, 
अनंत बीयेतान. अनंत सुखी, >मूर्तीक, परम चारित्रवान, परम 
सम्यक्ती कद्दते हैं । 

भावकम र'गा दि, द्वव्यव में ज्ञानावरणादि, नोश में शरीरादि ये 
सब इस आत्मारामसे भिन्न हैं | ऐसी श्रद्ध पूषेक पहचान होजाना 
ही भेदविज्ञान है | मैं आज मत्मासे भिन्न सर्व परके साथ स्नेह 
छोड़कर एक नित्र आत्माकों हो आत्मा रूप देखता हुआ जो संतोष 
य द्वा हूं व; वचन जगोवर है । 


सूर्य छहॉन्द । [ ३ 
२-सू्य इृष्टान्त | 


एक ज्ञ।नी आत्मा सर्वे प्रपंचजालसि निवृत्त होकर निश्चलक 
भन हो! निजात्माकी जसकी सूरत देखनेके किये उत्सुक द्ोरहा है। 
'संसारी आत्माकी असकी सूरत अनादिकाछसे पुद्ठलके रचे हुए कर्म 
शरीरके भीतर दबी हुईं है और इसी तरह छिपी हुई है मेसे बाद- 
कोके बीचमें सू्यंका प्रकाश छिप रहा हो । चतुर पुरुष भषाच्छल 
दिवसको देखकर भी व सूर्यके विमानका दशेन न पाकर भी यही 
अनुमान लगाता है कि जो कुछ प्रदाश दिवसका होरहा है वह 
सूयेका ही है। तथा सुर्येक्रा अससकदी ह्वभाव सढा ही नेजस्वी द्‌ 
प्रकाशमान है। यह चतुर पुरुष मेघाच्छल्न होनेपर भी सूय्यको सूर्य- 
रूप परम प्रतापशाली ही देखता है। यह उसके नेदविज्ञानको 
कूलाका प्रताप है । इसी तरह भेदविज्ञानी महात्माको अपना भात्मा 
परमात्माके समान दिखता है। 

उसने श्रो जिनवाणी व श्री भिनगुरुपर विश्वास छाकर उनके 
उपदेशर्में श्रद्धा ममाकार उनके कहनेसे आत्माके स्वरूपका परमा- 
त्माके स्वरूपके समान निश्चय कश लिया है। जेसे किसी विश्वास- 
पात्र व्यक्तिसे किप्ती न देखे हुए पुरुषका सवे वर्णन उसके शरीरादिका 
सुनकर मनमें उस पुरुषके शरीरका नकशा खींच लिया जाता है, 
बेसे ही श्री गुरुद्वारा बतलाये हुए क्रमसे शुद्धात्माका नकशा अपने 
अन्त:करणमें खींचा जासक्ता है । 

अतज्ञानके द्वारा ही आत्मा व परका मिन्न २ ज्ञान अर्थात्‌ भेद- 
विज्ञान पैदा होता है। मेदविज्ञानके द्वारा ही स्वात्माउमव द्ोता है । 
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सविकर्प अवस्थामें यह मेदविज्ञान सर्वे ही नरनारक पशु-पक्षी 
बृक्षादि पर्यायोंके भीतर आत्माके स्वरुपको एकाकार शुद्ध झलकाता 
है। भेदविज्ञानीको हरएक प्राणीके भीतर परमात्माका दशशन द्वोता है । 

उसके भार्वेसि मोह, राग, द्वेषका भैल निकक जाता है। जब 
सब आत्मारओंको एक समान देखा गया तब न कोई मित्र रहा, ने 
ऋोई शत्रु रहा, न कोई पुत्र रहा, न कोई पिता रद्दा, न कोई माता 
रही, न कोई बद्टिन रही. न कोई पुत्री रह्दी, न कोई स्वामी रहा, 
न कोई सेवक रहा, ७ 7: -ोच रहा, न कोई पृज्य रहा | आप 
व सर्वे ही भात्माएं ७४न : ... में एकरूप दिखने लगीं। 

जब वहीं भेदविद्धादी .-.र्विकल्प होशाता है तब वह एक ऐसे 
स्वानुभवमई भावमें पहुंच जाता है जहां न कुछ विचार है न क्रिपा 
है न शरीरका बन्धन है। यही एक वचनातीत भाब मोक्षमाग है। 
जा इसको पाते है वे स्वात्मानंदका विलास भोगते हुए अपने जीब- 
नर सफल बनाने हैं । 

३-न्यारियेका दृष्टान्त । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्वे पर पदार्थोाप्ते उन्मुख होकर एऋमन 
हो अपने भीतर अपनी निज वस्तुकों उसी तरह खोज कर रहा है 
जिस तरह न्यारिया राखके भीतर सुवर्णी खोज करता हो। आत्मा 
एक ऐसा द्रव्य है जिसमें रागद्वंष मोहका, अज्ञानका व प्रपचजालका 
जभाव है। मनके कार्योका आत्माके निजस्वमभावमें पता नहीं चलता 
है | आत्मा एक ज्योतिमय स्वपर ज्ञायक पदार्थ है। परम वीत- 


राग. कृतकृत्य व निर्विकार है। इस शुद्ध स्वरूपक़ी भावनाकों 
अपना मानता हुआ, इससे जो कुछ पर है उसको पर मानता हुआ 


न्यारियेका दृष्टान्त । (५ 


पलक नन-न 


यह भेदविज्ञानकी श्रक्तिको बढ़ा रहा है। भेदविज्ञान एक ऐसा! 
चरगा है जिसको लगानेसे यह छ द्र॒व्यमई जगत अपने द्व॒व्ब- 
रूपमें पृथक एथक्‌ झकक जाता है | जितनी आत्माएं है चाहे वे 
साधारण वनस्पतिरूपी निगोदमें हों, चाहे एथ्वी, जहर अग्नि, बायु 
य प्रत्येक वनस्पतिमे हों, चाहे द्वेंद्विय, तेंद्रिय, चोद्विय, पंचेंद्रिय, 
असेना व सनीमें हों, चाहँ सिद्धपदमें हों, सबहझा म्वकूप एकमा। 
है, सबका द्रव्य एकसा है, सबका क्षेत्र एकसा ही अमंख्यात प्रदेशों 
है, सबक। शुद्ध परिणमसन समय समय एकसा ही है, सबका 
स्वभाव एकसा, परम आनन्दमय व परम शातिमय है। प्रत्येक 
श्ात्माकी सत्ता मिन्न २ होनेण्र भी परस्पर हर तरहसे समानता है । 
माप्माओंकों छोड़कर जितने पुद्दुल द्रव्य दै, चाहे परमाणु रूप हो 
चाहे नानाग्रकार स्कंध रूप हों, ओऔदारिक, वैक्रियिक, आाहारक 
तैजस, कार्माण ये पाच शरोर सबे नगर द्वीप पवेत नदी, समुद्र, 
सूर्य, चद्गमा, नक्षत्र तारे, सब मेरेसे भिन्न है । 








इनका मूल द्रव्य पुद्ल परमाणु है | वे सब भिन्न भिन्न नजर 
श्वाते है | धर्मास्तिकाय, जधर्मास्तिकाय काछाणु तथ। जाकाश भो 
मिन्न भिन्न ही दीखते है | भेद विज्ञानके प्रतापसे मेरा शुद्ध म्वभाव 
परम सुखी, परमात्माकृप नजर आता है। आज मैं सवे प्रपंच- 
जाकोसे उदास होकर निज स्वरूपानंदका ही स्वाद लेकर तृप्त हंगा। 
से अपने आपमें ही मगन हूंगा । में अपने आपको ही देखूगा | 
हे अपनेपें अपने आपको ही भोगूंगा । उसीमें मेरा घन है, वहीं 
विकास करना निराबाघ दै । 


< ] मेदबिज्ञान । 


3--आतल्मगढ़ा स्नान | 

ज्ञाता दृष्टा आत्मा अपने शुद्ध मन द्वारा सब प्रपंच-जालसे 
रहित होकर आज यह विचार करता है कि में कोन हूं : यह शरीर 
क्या है ? यह क्रोध, मान, माया, लोभ क्‍या है ? यह अज्ञान क्या 
है । इन बातोंपर विचार करते हुए भेद विज्ञान यह बताता है कि 
अह आत्माराम साक्षात्‌ परमात्मा है, ज्ञाता दृष्टा है, निर्विक्वार है 
अुद्ध है, वीतराग है, अमूर्तिक है, परमानन्दमई है, अपनी स्वभाव 
परिणतिका ही कर्ता हे व बपने स्वाभाविक आनन्दका भोक्ता है, 
परम कृतक्ृत्य है, सर्ब विश्वके पदार्थोके गुण पर्यायोकी एक समयपें 
दी भाननेवाका है | इस भात्माकों ईश्वर कहो भगवान कहो, प्रभु 
कहो, परमेश्वर कहो, पुरुषोत्तम कहो. परत्रह्म कहो, परमधार कहो. 
वरमार्थ कहो, परमेष्ठी कहो, निरंगन कद्दो, शिव कहो. विष्णु कहो, 
अह्या कहो, भिनेश्वर कहो, बुद्ध कहो, सुगत कहो योगीश्वर कहो, 
ध्यानेश्वर कहो, ज्ञानेश्वर कद्दो इत्यादि अनेक अपेक्षार्भोसे स्थापित 
अनेक नामोंको लेकर स्मरण करो; यही साक्षात सिद्ध है, छोकोत्तम 
है, परम मंगक है, परम शरण है । इसके साथ जो कुछ ज्ञाना 
ब्रणादि कर्मोका रचा हुआ कार्माण देह है वह पुद्ुलमय है। आात्माके 
श्वमावसे सर्वथा भिन्न है| स्थुर दिखनेवाला औदाग्कि शरीर भी 
पुद्वलद्॒व्य रचित जड़ है । रागद्वेषादि भावकर्म भी कर्मोदय जनित 
विकार है | इस आत्माके स्वभावसे ध्वेथा दूर है। यही भेद विज्ञान 
अपने भीतर जिस तरह परमात्माकों भिन्न बताता है उसी तरह 
विश्वके सबे संसारी प्राणियोंके भीतर आत्माको अनात्मासे मिल 
बताता है । भेदविज्ञानके प्रतापसे सर्व विश्वकी भात्माएं चाहे शुद्ध 


आत्गगड़ा स्तान, अआश्था हीरेकी खोज | (७ 
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हों एक रूप द्वी देखनेमें आती हैं। वहां उच्च नीचका, पिता पुत्रका, 
स्वामी सेवकका, गुरु शिष्यका, शत्रु मित्रका कोई भी भेद भाव 
नजर नहीं जाता है | हस कारण परम समता भावका शांत जर 
आत्मा रूपी घरके भीतर बहने लगता है । यही ज्ञानी इसी गंगा 
समान पवित्र जल्में स्नान करता है, इसीका पान करता है, इसीमें 
कुलोऊ करता है । व इसी जलमें मगन होकर जिस परमानन्दका 
राम करता है, वह बचन अगांचर है। वे ही सन्त हैं जो इस अपूरव 
रसको पान कर सठा खुखी रहा करते हैं | 


«-आत्मा हीरेकी स्ोज़ 

एक भेदविज्ञानका प्रेमी भव्यजीव मेदविज्ञानक्ना अभ्यास 
करके निभ स्वरूपका लाभ करता हुआ बड़ा ही छुखी रहता है; 
अपना म्वरूप अपने ही पास है | आप ही परमात्मा, परत्रह्म व 
सिद्ध भगवान है। परन्तु औदागिकि तेजस व कार्माण छारीरोंके मीतर 
ऐसा छिपा पड़ा है कि इसका पता भी नहीं चलता है। जेसे 
किसी घरमें एक हीरेका रल हो परन्तु उसके ऊपर मिट्टीका ढेर बे 
कूड़ा करकट जमा होगया हो तो उस हीरेके पानेके लिये सब दी 
कूंढ़े करकटको हटाना पड़ेगा तब ही उच्च रज्ञका पता चलेगा । 

इसी तरह भेद विज्ञानकेद्वाय सर्वे ही अन्य पदाथौके द्रव्य, 
गुण, पर्यायोंसे भिन्न आत्माके द्रव्य गुण पर्यायको भिन्न करके जानना 
होगा । भेद विज्ञानी गुद्धोपयोगका प्रेमी होजाता है। वह शुभो- 
पयोगके काबोको करता हुआ भी शुद्धोपयोगकी तरफ दृष्टि लगाए 
हए मेदविज्ञाबके प्रतापसे शुद्धोपयोगको पा छेता है । 
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यदि वद मुनि है तो वह स्वाध्याय करता हुआ, भाव पूजन 
करता हुआ, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, व सामायिकका पाठ करता 
हुआ, भाहार व विहार करता हुआ भेदविज्ञानके प्रतापमे शुद्धो- 
पबोगको पाता १हता है । इसीके प्रभावसे ज्ञानी मुनि सामायिक 
चारित्रिका लाभ करते हुए गागद्वेषके फंदसे बचे रहते हैं । लाभ, 
अलाभ, पूजा व निदामें सममताभावकों पाते रहते हैं। ग्रहम्थ भी 
द्वव्यपूजाके साथ भाव पूजा करने हुए, गुसभक्ति करते हुए शास्त्र 
स्वाध्याय करते हुए, संयमको पालते हुए, सामायिक्त करते हुए भेद- 
विज्ञानके प्रतापसे शुद्धोप्योगी छटाको था लेते हैं। मे भी इस 
समय भेदविज्वानकी दृष्टिसे अपनेको सबसे भिन्न परमात्मारूप लनु- 
सब करता हुआ परमानंदका विलास छेता हं ओर आत्मानुमकर्में गुप्त 
होकर मन बचन काबकी क्रियाओं छूटकर निष्क्रिय होजाता हूं । 


६३-मोह मदिराका नशा। 

एक ज्ञाता व्यक्ति जब अपनी दशा देखता है तो इसे यका- 
यक उद सी छाजाती है। भरे ! में वारवार जन्म मरण करनेवाला, 
शरोग शोक, व्यथाकों मोगनेबाला, पशु मानतकों अनेक योनियोर्में 
चक्कर लगानेवाला, पांचों इन्द्रियोंकी वंगिनती इच्छाओकी दाहमें 
जलनेवाका, २तदिन उनकी पृतिंके लिये न्याय व अम्यायका विचार 
न करके यत्न करनेव/ला, धनके लिये असत्य, चोरी आदि पार्पोर्मे 
प्रवृत्ति करनेबाल्ा, तृष्णाकी दाहको शमन न कर सकनेके कारण 
आकुलतामें मग्न हो झरीर छोड़नेवाला होता हुआ क्यों इस दक्चाके 
डरानेका उपाय नहीं करता हैं | सच है, मैंने मोहको अपना त्ाथी 








बोह बदिराका नद्ा [९ 


जना डिया है| मोहने ऐसी अज्ञानकी मदिरा पिछादी है भिससे 
में उसीका नचाया नाच रहा हूं | वह जिघर लेजावे उधर लेनाबा 
जारहा हूं । दुःख सद्ता हुआ भी मोहको नहीं छोड़ठा हूं । 
परन्तु भब तो मुझे जगना चाहिये और परम दयाल श्री गुरुने जो 
सत्वज्ञान बताया है उसको स्मरण करना चाहिये | श्रीगुरुने बताया 
है कि भेदविज्ञानकी दृश्सि जगतके पदार्थोको देख निश्चमनयका 
चरमा छरूगाले तब्र यह जगत जो छ: मूल द्व॒व्योका समुदाय दै सो 
इसके द्रव्य सब अलग २ ही दीख पढ़ेंगे । 
८निश्रयनयसे देखते हुए जितने पुद्दल हैं वे सब परमाणुरूप 
दीखते हैं | धमे, अधर्म आकाश, काल अलग ही माठम पढ़ते हैं। 
से जीव अक्ग अलग शुद्ध परमात्मारूप झछकते हैं । में अपनेका 
भी जब निश्चयनयसे देखता हू तो ड्से परमात्मा ही पाता है । न 
मेरेमें रागद्रेषादि भाठ कर्मोके पुंज दीखते हैं, न शरीर बख्रादि 
परिवारादि अपना दीखता है। में एक अकेला अपने म्वरूपमें एक 
रूप परम भगवान ज्ञातादृष्टा अमूर्तीक अनन्तबीर्यमई परम वीतशगमई 
हैं । यही अनुभूति मुझको होरही है। उचित है कि में इमी ही 
खनुभूतिको ग्रहण किये रहूं । वास्तव्में श्रीगुरने बताया है कि जो 
परसे भिन्न निज आत्माका अनुभव करता है वह्दी परम सुखशातिका 
भोगी होता हुआ मुक्त होजाता है, संसार-सागग्से पार होजाता है । 
वास्तब्में भाप ही नौका है आप ही नौकाका खेवथिया है 
य आप ही नोकाका यात्री है। जो इस निट्ठन्द भावमें एकतान हो 
एकाग्र होजाता है, 4ह एक ऐसे उद्वित भावमें पहुंच जाता है, जहां 
सिवाय आत्मानन्दके स्वादके और कुछ विकल्प नहीं आाता। अध्या- 


९]. नकेबशछाब। ७ ४7 
त्मक्ी गाढ़ निद्रामें ऐसा उन्मच् होजाता है कि इसे एक भात्म- 
रसका ही वेदन ह्वोता है। मार्नो सारे विश्वर्में ही श्राति सुषा छारदीं 
है । वास्तव्में स्वात्मानुमृतिका द्वोना ही मुक्तिघाममें तिष्ठना दे । 
मैं भाज सर्व संकरप-बिकर्पोंको त्यागकर व सर्वे परकृत अवशस्था- 
ओंसे उद्यसीन होकर एक नित्र स्वरूपकी ही गुफामें बेठता हूँ । 
मन, कचन, कायकों तरफसे बरेखबर होजाता हूं तब जो आनन्द 
पाता हूं बह बचनातीत केवल अनुभवगम्य है। 


७-सत्य वेदान्त । 

एक विचारबान व्यक्ति जब सूक्ष्मद्टिसे देखने लग जाता दै 
तब उसे भेदविज्ञानका चश्मा लगाना पहता है। भेदविज्ञानके प्रता- 
पसे सम्मिलित पदा्थौका भेद खुल नाता है। मेदविज्ञानके अभावमें 
व्यवहारकी ऑधदृष्टिको रखते हुए यद्द मानव अपनेको मानव, बाकूक, 
वृद्ध, युवा, सुंदर, असुन्दर, घनिक, निधन, बहुकुटुम्बी, कुदठम्बरहित 
माननीय, अमाननीय, रागी, द्वेषी, मोही, विद्वान, मृखे, धर्मी अधर्मी 
आदि नाना रुपमें माना करता है | व्यवहार दृष्टिमें जगतके कुछ 
प्राणी शत्रु दिखते हैं | स्वार्थाधपना द्वृदयमें समाया रहता है जिससे 
इन्द्रियोंके विषयोका दासत्त्व रहता है | इस दासत्त्वके प्रभावसे यह 
प्राणी इन्द्रिय मोगके सहछ्ारी पदार्थोसे राग व विरोधी पदायोसे 
द्वेष कर लेता है। एक तरफ रागकी तरंगें बढती है नो दूसरी ओर 
द्वेषके सर लौटते हैं। कमी मी शाति व समताका छाभ नहीं होता दै। 

श्री गुरुके अम्ृतमई उपदेशको पाकर यह ज्ञानी मानव व्यब- 
हार रष्टिके अंधप्रनेको मेदविज्ञानका चह्मा छमाकृर मेट देता है ) 


[ क्र ्‌ 


__ सत्य बेदाह्त। | 
इस चइमेको लगाते ही सर्वे जीव अजीवेसि भिन्न नजर आते हैं । 

, सब जीव समान गुणघारी अमुर्तीक दीखने दैं । स्व दी सहज ज्ञान 

दर्शन स्वरूप, सवे ही परम वीतरप्ग, सर्व ही अनन्तबकी, सब ही 

परमानन्दी , सबे ही ज्ञानाकार, असंम्ब्यात प्रदेशी, सवे ही परमात्मा जान 

पड़ते हैं । इस भावके जाने ही परम समताभाव झलक जाता है । 

क्रोध मान, माया लोभ चार्रो कपाय कह्ठां चले जाते हैं, मो कुछ पता 

नहीं चल्ता है। ण्केन्द्रियादि भीर्बोके मेद गति इंद्रिय आदि चोदह 

मार्गगाए मिम्याल जादि चौदह गुणस्थान कहा लोग जाते हैं. सो 

कुछ पत्ता नहीं । भेद विज्ञानके प्रतापसे अपना भात्मा यद्यपि सर्वे 


आात्माओंके समान है तथापि प्रदेशत्व गुणकी अपेक्षा सबसे निराला 
है ऐसा अनुभवमें आता है । 


निराकुलताके लाभके लिये व परमानन्दका उपभोग करनेके 
लिये यह ज्ञानी सब पर आत्माओंसे व अनात्माओंसे उदास होकर 


एक अपने आस्माको ही ग्रहण कर छेता है । अर्थात्‌ (अपने जान- 
नेवाके उपयोगको से परसे हटाकर अपने ही उपयोगवान आत्मा 
जोड़ देता है | तब ज्ञाता जेयकी, घ्याता ध्येयक), ग्मणकर्ता व 
समय कस्‍्तुकों एकता होजाती है। बकायक आत्मस्वसंवेदन उमड़ 
आता है । जात्मानुभव व स्रूपाचरण चारित्र जग जाता है। 
आत्मानन्द सुधाका प्रवाह बहने रुगता है। बस, एक जातिक। 
मलोकिक अध्यात्मिक नशा चढ़ जाता है। यह ज्ञानी निज रस- 
स्वाद पुष्पम्ें मधुमक्षिकावत्‌ लवलीन होजाता है | तब जो अदभुत 
संतोष पाता है, उसका वर्णन बचन अगोचर है। यही सच्चा वेदांत 


है व यही णद्वेत मत है । 
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८-साम्य गढ़ निवास । 

एक तत्वमर्मी एकातमें बैठा हुआ विचार करता है कि मैं 
और तु के क्‍या अर्थ है। जब जगतको प्रपच रचनाकी अपेक्षा 
देखा जाता है तो में और तू कहनेवाले सब शरोरकी अवस्थाको 
ब अतंग ओपाधि$ भार्वोकी अवस्थाको देखकर ही मैं तू का व्यव 
हार कर रहे है। में ब्राह्मण तू क्षत्रिय, मे क्षत्रिय तू ब्राह्मण, मैं 
वैश्य तू शूद्र, में पवित्र नू अपविन्न, मैं विद्वान तु मुख, में 
घनिऊ तू कंगाल, मै सुन्दर तू कुरूप, में पुरुष तूख्ी, मेँ 
बालक तू बालिका, मैं स्वामी तू सेवक, में सेनापति तू सिभादह्दी, 
मैं पृजक तू पृज्य, में भ्याता तू ध्यय, में ज्ञाता तू ज्ेय, में संसारी 
तू सिद्ध | इस तरहका मैं तू का व्यवहार रागद्वेपका, गहंकार, 
ममकारका व दीनता तथा उच्चताका भाव छाता है। ओर कमौंके 
नन्‍्धको बढ़ाता है। ममारका मार्ग विह्तृत करता है | मीक्षमार्गके 
खोजीके लिय ऐमा व्यवहार ढघक है । मोक्षश।शत्रु5 «*चयिता 
जाचार्य कहते है कि मोह क्षोम बिह्ीन आत्माका एक सास्यमाव 
चारित्र है । इसी चागित्ररूपी नौकापर चढ़नेसे यह श्राणी भवसा- 
गरसे पार होकर मोक्षद्वीशमें ज मक्ता है। इस साम्यभावकी प्राप्तिके 
व्य मैं तू का व्यवहार व्यगना पडेगा। जगतके विचित्र पदा 
थौंको मेदविज्ञानकी दृष्टिसे देग्तना पडेगा । 

एक एक हृहयके मुलमें माकर दुंढना पढ़ेगा कि कौन फोन 
द्रव्य बेठा है। निश्चय नयकी रष्टिसि देखनेकी जरूरत है । इस 
इृष्टसि देखते हुए सब ही चेतन पदार्थ एकरूव शुद्ध, केवल, अवि 
नाशी, ज्ञान दशनमय, परम बली, परम शात व परम सम्यक्ती, 


ज 


चक्ष 


साम्य गढ़ निवास, आत्मगुफा प्रवेश । [ १३ 


परमानन्दमई दिख़राई ५डते हैं । कोई भेद माद्धम नहीं पढ़ता है । 
सत्ता भिन्न २ होनेपर भी सवरूपकी अपेक्षा सब आत्माएं समान हैं। 
तथा आकाश, काल, धर्मास्तिकाय, अषर्मास्तिकाय, तथा सके पुद्ठल 
चेतना रहित हैं । मेरे म्वभावसे बिल्कुल भिन्न है। में इनको 
अपनाऊ नहीं तो ये मेरा बिगाड़ नहीं कर सक्ते । इसलिये इनसे 
उदासीन होकर व सर्व आत्माओंकों समान देखक! में साम्यभावरूप 
चारित्रको पाता हूं । और विना किसी भय व शंकाके अपने दी 
शुद्ध असंख्यात प्रदेशमई आत्मारूपी गढ़में विश्रांति छेता हूं और 
जिस परमानन्दका स्वाद पाता हूं वह वचन अगोचर है | 


((९-आत्मणुफा प्रवेश ।> 

एक भेदविज्ञानी तत्वज्ञानके प्रेमसे आकर्षित होकर जब देखता 
है नो इस संतारके मयानह जंगलमें अंपनेको उलझा हुआ पाता है। 
जेसे कोई पक्षी जारूमें फंमा हुआ उड़नेकी इच्छा रखते हुए भी व 
स्वनंत्रतासे विचरनकी कामना रहनेपर भी तड़फ २ कर रह जाता 
है व जालमे निकलनेक्रा मार्ग नहीं पाता है, इसी तरह यह ज्ञानी 
अपने+। संकल्प विकल्पोसे या ओपाधिक भावषोमि जालमें उलझा 
हुआ पाकर अनिश्य आकुल व्याकुल द्वोग्हा है। तथापि भेद- 
विज्ञानके प्रतापसे इसको इस जालसे निकाछनेका मारग॑ मिकत गया 
है । भेदविज्ञान इसे बताता है कि तू अपनी सत्ताकों यथार्थ समझ 
ले, तथा जो तू नहीं है उसे भी यथार्थ समझलें। फिर अपनेसे 
गाढ़ प्रेम रखना व परसे इृढ़तापूबंक उदासी वर्तना ही इस महत्‌ 
जारुसे निकल जानेका उपाय है | 


कल+- 





हैंड ] मेंदेविज्ञान । 





मेदविज्ञान बताता है कि बह जानने देखनेवाला आत्मा 
पदार्थ ही परमात्मा है। इसऊा स्वभाव पृणे ज्ञानमय, पूणे शांतिमय 
व पूृण आनेंदमय है । यह अभूर्नीक है, शुद्ध है, विकार रहित है, 
असंख्यात प्रदेशी होकर भी परम निमेल है । यही माक्षात्‌ परव्रह्म, 
परमेश्वर परम पदार्थ है । इसकी ज्ञान प्रभा उपमा गहित है। सूर्य, 
चन्द्रम। आदि कोई भी पदार्थ इसकी सदशताकों नहीं पासकने हैं । 
यही मैं हू-तथ! क्रोध, मान, माया, लोम, भब, जुयुप्सा रनि, 
अरति, हास्य, शोक, ख्रीवेद, पुंवेद, नपुंसक वेद भादिक विकारी 
भाव मोहनीय कर्म जनित मऊ है, पर है, हय है | ज्ञानावग्णादि 
क्षाठ कर्ममलका सम्बन्ध भी पृद्ल है ! स्थल शरीर व उसके सम्- 
पघित सर्व पदार्थ भी फप्‌ है । 
निज आत्माकी सत्ता सम्पूर्ण अन्य भात्माओंकी मत्तासे भी 
निगली है । इस तरहके ज्ञानकों पाकर यह ज्ञानी जीव अपने द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावके सिवाय सम्पूण परसे उदापीन हो जाता है। 
बिश्कुल विरक्त हो जाता दहै। निनात्मीक सत्तामें प्रेमाड होकर 
यह उमीकी एक गुफा बनाता है और आप है उसमें प्रत्रेश करके 
बैठ जाता है। मन, वचन कायकी किसी भी क्रियाको वहा प्रवेश 
नहीं होने देता है। इसतरह एकातवासमें बेठकर भाप ही अपनेसे 
ध्यानकी अभम्नि जलाता है ओर उस अभिमें आप ही अपनेको 
डालकर तपाता है। इसतरह म्वात्मीक तप तपते हुए एक ऐसे 
अपूर्व आनन्दको पाता है जिसका वर्णन हो नहीं सक्ता | इस 
ानन्दरसको पान करते हुए यह अपनेको सिद्ध परमात्माके समान 
-अनुभव करता हुआ परमसंतोषी हो रहा है। ,) 


जगंत रफिंदन हैं । [ १५ 
१०--जगल उपयन हे | 


ज्ञाता दृष्टा मेद विज्ञानी भात्मा सर्व प्रपंचजाऊोसे रहित हो, 
जब अपनी दृष्टिको फ्सारता है तब यह जगत एक विचित्र उपवन 
'दिखलाईं पढ़ता है | झसे उपवनमें नानाप्रकार पीपल, नीम, आम, 
नींबू, नारंगी. अमरूद, इमली, शरीफे, मेंब, अंगूर, अनार, गुछाब, 
चमेली, बला, केवड़ा, खरबूजा, तरबुज सेम, भिण्डी, परवल, खीरा, 
आदिके अनेक वृक्ष नानाप्रकारकी शोमाको लिये हुए दिखकाई 
पडते दे । मोही जीव उनमें आसक्त डोजाता है, उनकी शोभा 
देखता है, सुगन्ध लेता है, फर्लोको खाकर स्वाद भोगता है, परन्तु 
तस्वज्ञानी जीव ऐसे मनोहर वनके मध्य एक वृक्षके नीचे बेठ जाता 
है और स्व चिताओंको मेटकर अपनेको फमात्माके ध्यानमें संलझ 
कर देता है। वैसे दी यह भदविज्ञानी इस जगतमें मानव, पशु, 
पक्षी, वृक्ष आदिको व उनकी नाना प्रकारकी क्रियार्ओोको देखकर 
उनक॑ मोहमें न फंपकर बिलकुल उठासीन रद्दता है। भेद विज्ञानके 
अभावसे डसको यह सब पुद्ककका नाटक दीखता है | पुद्छ एक 
ऐसा बलवान द्रव्य है जो अपने ग्वभावसे नान। प्रह्मार करतव 
करता है तथा जीवोंके साथ मिठ्व र विचित्र क्रियाएं बताता है । 
जगतमें 5 द्रव्य दै-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाब, अशध्काश और 
काल तो बिक्कुछ उदासीन है, क्रिया अर्थत्‌ हकन चढरून रहित 
है। सबे जीव अपने खमावरमों रहते हुए. निराकुल ईं-शात दे। 
भाकुलता रहित है अमग रहित है संकल्य विऋर्प रहित है, 
क्रोधादि विक्रारोंमे शृत्य दे । एक पुद्ठलप्नें हे कुट ऐसी विचित्र 


बेदविज्ञान । 
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ज्क्ति है जिसके असरसे आत्माके प्रदेश सकंप होते हैं व आत्माके 
भावों कषार्योक्रा झककाव द्वोता है जिससे क्रोध संद्वार करनेको, 
मान अपमान करनेको, मायाचार ठगनेको, छोम अन्याग्से घन- 
संग्रह करनेको तेबार होजाता है | पुदछकी ही समलतासे जगतमें 
हिंसा, असत्य, चोरी, क्ुशील व परिग्रइके पाप फेले हुए हैं। इन्हींके 
कारण जग्रतके जीव मदिरा पीनेवालेके समान उन्मत्त रहकर पुद्ूलके 
प्रपंचमें मोही होते हुए चिन्ताकी दाहमें जलते है । कभी शोक 
कभी खेद कभी संलाप सहते हैं । भेदविह्ञानी ऐसा विचार कर सर्व 


पुद्ठक मात्रसे अपना नाता छोड देता है ओर सब जीवोसि आरतृभाव 
कर आप ही अपने ज्ञानानन्दमय स्वभावमें तन्‍्मय होजाता है। फिर 


जिस आनन्दका भोग भोगता है उसका कथन बचनसे हो नहीं 
सक्ता । वह एक अनुभवगोचर परम अस्त रस है जिसका पान 
भव्य जीव ही करता है । 

११-याग निद्रा । 

५ ए॥ ज्ञानी आत्मा जब बिवारने लगता है तो उसको पता 
चलता है कि जिसको वह में करक॑ कहता है और जिसको ममकार 
करके पुकारता है वह सब में नहीं हे न बद्ध मेरा है, भेदविज्ञानके 
प्रतापसे ही ऐसी निर्मे5 ६ 2 प्रकाशित हो जाती है जिपकेद्वारा 
जानीको आत्माका जो निज स्वभाव है वही मैं रूप मासता है व 
जो उसके ज्ञान, दशेन, चारित्र वीर्यादि गुण हैं उनहीमें ममपना 
झलकता है | अनादिकालसे अज्ञानीने कमेके निमित्तस्ते जो २ पुट्ुक 
पर्याय पाई थी उसीमें वह अपनापना मानता था व जिन २ पदा- 
थौंका सम्बंध था उनहीको मेरा मेरा करके मानता था। चारों 


योग लिद्रा । [ १७ 


भतिक्री अनेक योनियोंमें अनेक प्रकारके भेष जीवने घारण किये 
हैं उन मेषो्ें अपनापना जानना ही मोहमई अज्ञान है। इम अज्ञा- 
नके कारण इस जीवने महान संकट उठाए है। इष्ट वियोग के 
अनिष्ट सयागढ़ी घोर यातनाए सही दै । 

आर्तच्यान तथा रीद्रघ्यानके कारण धोरतर कर्मबंध किया है । 
क्रोष, मान, माया, छोभ इन चार कषार्यों$ स्रदका ही भोग किया 
है। कपषाय रहित निमे आस्मीक आनन्दका स्वाद नहीं प्रप्त किया 
है। अब तो इप ज्ञानीन अपना स्वरूप पहचाना है। अब तो 
इसकी अपने दत्त क्षेत्र, काल, भावका पक निश्चय होगया है 
भब तो यह जन गया है &ि मेरी सत्ता सबब अन्य अ त्मओंमे 
तथा सर्व अन त्मार्थीत बिरकुछ नि/डी है। इतकों अपने हीएमें 
परमात्माका दश | हा हा है। यह भाप ही अपनेको परम|त्मा समझ 
रहा है | हमक उन्‍योगमें शुद्धताका चित्र खिंच गया है। शुभो 
पयोग तथा अशुभोयाग रवें ७ बधक कारण मात्ठप होरहे है! 
यह पुण्य पाप दार्नोका ही बढ़ी समझ रहा है | इसकी दृष्टि आजम 
सस्‍्वातत्य पर है| यह शग्द्वेगक नहिरंग कारण संब पतन 45दार्थोद्ने 
अपन सम न देखता हुआ सममावरी होताता है। से ही 
अचेनन पद थौये भा बॉनर गी डजात है। यह निश्चित हॉफर 
नित्र ततकी गफ में प्रमेश बर्त है। हीं वित ति कक स्वादु 
भवक। च दरतें गुम होकर यो निद्रार्में बमन हाजाता है । उस 
समय जिस अपू्वे अनदम्प स्वाद पाता है वह बचत अग्रोच! हे 
ओर मात्र अनुभवरगम्य है । 

है 





>> 


१२- आतल्मवाग रसण। 

एक ज्ञानी महात्मा अपने अन्तरम्ञ लोकमें जब रृष्टि पस्तार 

कर देखत! है तो उसे बहुतसे संकल्प विक्ला नजर आते है । 
पक ज्ञानकी परिणति होती है, मिटती है जब दूसरी होती है | 
ययपि ज्ञान जाननेका काम करता है, परन्तु वह एक इन्द्रिय द्वारा 
' झुक कालमें जानता है तब दूसरी इन्द्रिय द्वारा नहों जान सक्ता 
है | जब मनके द्वारा जानता है, इन्द्रिय द्वारा नहीं जान सक्ता है। 
भाच इन्द्रिय और छठे मनके द्वारा क्रमवर्ती ज्ञान बड़ी भारी आकु- 
लताका कारण है । क्योंकि जब एकको जानत! है तब दूसरे विष- 
यहो जाननेकी भाकुछुता पेद्ा होज ती है। ज्ञानी विचार्ता है कि 
क्या ऐसा जान मेरे जात्माका स्वभाव है तब भदविज्ञानके द्वारा 
पता चलता है कि आत्मावर ज्ञानावरण व दशनावरण छा पर्दा पड़ा 
है । इनका जितना २ क्षयोपशम होता है उतना २ अल्प, अशुद्ध 
ज्ञाव प्रगट होता है | यह तान मभशुद्ध इसलिये है कि हसीयर केव- 
रज्ञानावरणकरा घोः पर्दा पड़ा हुआ है। यदि यह पर्दा न हो तब 
तो यह ज्ञप्न आत्माका स्वाभाविक प्रकाश है । इस प्रकाशमें यह 
लाकत है कि ट्षपें मे ही जानने योग्य पदाथ एक काझें झल 
कने है। यहा पृण ज्ञान है इसमें कोई प्रकारका अज्ञान नहीं रहता 
है । वस्तवरमें यही मंतर स्वभाव है । मति श्रत, अवधि मन पर्यय 
ज्ञान सब विभाव है। मरा ग्वमाव ता पके सहन अुद्ध वन है। फिर 
मै देखता हु कि मेरे अ + ज्रपें क्रोव मान माया, ल)|भम, भय, 
“शनि, कामा ३ विधा? बड़ी ही न्यकग्तस क्षना दशन देग्हे है। 


शरद ] मेदकिज्ान । 





आत्मवाग सपना | [ १९ 


मैं जब भेदविज्ञान द्वारा विचारता हूं तौ ये भी मेरे स्वभाव नहीं 
हैं क्योंकि इनके कारण मेरे भीतर घोर जाकुरुता होती है। मेरा 
ज्ञान मलीन हाजाता है, मुझे बड़ा दुःख माद्धम होता है| बास्त- 
बर्में यह भी मोहनीय ऋभेका रस है | मोहनीय कर्मके विप्ाकसे 
आत्माके सम्यग्दशन व सम्यग्ज्ञान युर्णोका विमाव परिणमन होता 
है । आत्मा अपने स्रभावमें परम वीतराग व शांतस्वरूप है। हसकी 
शांतिका कोई घात नहीं कर सक्ता। जहा श्ञांति है वहां आनन्द 
रहता है । 

“इविज्ञानकी दृष्टिसि विचारत हुए बह आत्मा परमात्माके 
साथ सद्शता रखता है) यह ज्ञनी अब सर्वे विक्रारी भावोंकों 
त्यागकर निजानन्दमय आत्माके रमणीक बागमें रमण करता हुआ 
जिस सन्तोष व सुखको प्राप्त कर रहा है उसका वणन नही होसक्ता है। 

१३-आत्मा अकतो अभोक्ता है। 

ए+ ज्ञानी महात्मा से तरफसे चित्त को मोड,--प्रमाद भावकों 
छोड़ जगतकी रचनापर विचार कर रहा है । बुद्धि यही कहती है 
कि इस मगतकी सववे रचना अनादि है | अनादि वस्तु अक्तत्रिम 
होती है | जगत द्र॒व्योंक्ना एक समृह है । द्रव्य सब सत्‌ होते हैं । 
तथापि उत्पार्द व्यय प्रोव्य रूप होते दें । जगतके सबे ही द्रव्य 
परिणमनशील हैं तथापि स्वभावसे श्रुव हैं। वायुसे मिलकर जक ओर 
जल्से वायु होती है | ककड़ीक्ा कोयला, कोयलेकी राख होती है । 
समुद्रके जलसे भाफ, भाफसे मेघ, मेघसे जल होता है। अवस्था 
ददरूती है परन्तु जड पुटछोंका न जन्म है न नाश है। जगतगें 


२० ] मेदविज्ञान | 








चारी जीव, भचेतनता गुणका घारी अजीब कहलाता है। शुद्ध 
निविकार ज्ञानानंदमय अशरीर परमात्मामें न इच्छा न प्रयत्न, ने 
विकार न क्रिया, कुछ मी संभव नहीं है, जो उसने किसी समय 
इस जगतका निर्माण किया हो । न वह इस जगतका उपादान कर्ता 
हैन बद निमित्त कर्ता है। परमात्माके सद्तय हरएक भात्मा भी दै। 
बदि क्षानकी दृष्टिसे विचार किया जाबे तो इस जआत्माका स्वभाव 
मी यही है। न यह किसीका उपादान कर्ता है न यह निमित्त 
कर्ता है। संसारी जात्माएं कमेबंध सहित अशुद्ध है, उन क्मोके 
प्रभावसे मन वचन कायद्वारा योग चलते है व गगद्वेष मोहपुणे 
उपयोग होता है | बस येही योग व उपयोग ही जगनमें निमित्त 
कर्ता होजाते हैं | यदि कर्मोका सम्बन्ध न हो तो यह खात्मा भी 
परमात्माके समान अकर्ता ही है । 


मेदविज्ञान बताता है कि मैं एक अकेला अकर्ता, अमोक्ता, 
भविनाशी, भमूर्तिक, ज्ञाता, दृष्टा, निर्विकार, सत्‌ , शुद्ध, परमा 
नंदमय, बन्ध व मोक्षकी वल्यनासे रहित तथापि नित्य मोक्षरूप, 
परमसिद्ध हैं । इसके सिवाय कुछ भी मेरा नहीं है ५ मैं जब सर्वसे 
नाता तोड़, आप भापमें हितक्रो जोड़, सब विऊल्य जालोंपते मुक्त 
दो निज शुद्ध बुद्ध परमात्माको परमगुप्त शय्यापर शयन कराता हुआ 


स्वानुभूतितियासे सम होकर जिस आनन्दाम्तका पान कररहा हूं 
वह वचन अगोचर व मनसे भी परे हे । 


अन्तरंग जगत पिहार । [४१ 
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१४-अन्तरंग जगत बिहार। 

एक ज्ञानी महात्मा ए$ परमाणु द्वारा घेरने योग्य एक जआाका- 
शके प्रदेशकी तरफ दृष्टिपात करता है तो उस एक प्रदेशके भीतर 
अनन्त सुक्ष्म स्कंध भरे हुए हैं । जीवोंके प्रदेश भी हैं, धर्मास्ति- 
काय अधर्मा स्तिकायके पद।र्थ हैं, काछ॒का एक अणु है। एक जीव 
घनांगुलके असंख्यातवें भाग जघन्य शरी?की अवगाहना करता है | 
असंख्यात प्रदेश संकुचित होकर इतने होजाते हैं तब एक प्रवेशमें 
संकुचित कितने ही प्रदेश आसक्ते हैं। इन संकुचित आत्म प्रदेश 
साथ अनन्त तेजस ब कार्माण बगैणाएं हैं । एक २ वर्गणार्में अनंत 
छपूवे शक्ति भरी हुई है । यद्यपि इस एक प्रदेशमें छहों द्रव्य हैं 
तथापि प्रयोजनभृत एक जीव द्रव्य है वर्योकि वह ज्ञात भी है ज्ञेय 
भी है, अन्य पांच द्रव्य मात्र ज्ञेय हैं । शुद्ध जीव द्रव्य परमात्मा 
स्वरूप है। इस जगतमें जीव द्रव्य अनन्त हैं। सबकी सत्ता एक 
दूसरेसे भिन्न है, तथापि स्वभावसे सब समान हैं । भेदविज्ञानके 
प्रतापसे सर्व हैं| जीव परसे रद्दित एकराकार शुद्ध दृश्गोचर होरहे 
है | मुझे तो अपने स्वरूपसे प्रयोजन है । मेरा स्वरूप अन्य शुद्ध 
आत्माओंके समान होनेपर भी अपनी सत्ताद्वारा निराला ही है | जो 
कोई अपने ही म्वभावमें तन्मय होता है उसीको ह्वी भपने भीतर 
भरे हुए, अतीन्द्रिय आनन्दका अपूब स्वाद जाता है । 

वास्तवमें भेदविज्ञान ही स्वात्मालुभवके लिये परमोपकारी 
साधन है, स्वात्माठुभव ही मोक्षमागे है, क्‍योंकि वहीं निश्चय सम्म- 
खशन निश्चय सम्यरज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्रकी एकता है। 





२२ ] मेदबिज्ञान । 


इस स्वात्मासुभकके विहारी महात्मा बाहरी जगतमें रहते हुए भी जग- 
तसे भिन्न रहते है और अन्तरज्ञ आत्म जगतमें सदा जागते रहते 
है । इस जागृत अवस्थाके होते हुए मिथ्यात्व, भविरति, क्रोधादि 
कषाय अपना आक्रमण नहीं करने है । तष्णाकी ज्वाला शमित 
दोजाती है । अविद्याकी कालिमा मिट जाती है। मोहमई मुछा मस्त 
होनाती है। इन्द्रियोंकी चाहकी दाद बुझ् जाती दै। मनके विचार बंद 
होजाते दे । संसार सम्बन्धी भार्वोका पता नहीं चलता है | व्यव 
हारनय, निश्चयनय तथा सप्तभंगरूप नयका ज्ञान भले ही घारणामें 
रहे परन्तु उपयोगमें इनकी तरज्ञावली मुद्रित होजाती है । जीव, 
अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजेश, मोक्ष, पृष्यके भेद प्रभेद, 
ज्ञानावर णादि जाठ कमे व उनके उत्तर भेद व उनके आख़व, बम्घ, 
उदय, उदीरणा, निजराके प्रकार भले ही धारणामें रहें(फैन्तु श॒द्धो- 
पयोगकी भृमिकामें इनका पता नहीं चलता है । स्वात्मानुमवी एक 
ऐसी सूक्ष्म दशामें पहुंच जाता है जिसमें सिवाय स्वात्मानन्द भोगक॑ 
ओर कोई तरक्ञ नहीं झलकती है । यही भेदविज्ञानरूपो मित्रकी 
कृपाका फल है। धन्य है भेदविज्ञान ! तुम छंदस्थोंके सदा मित्र 


बने रहो ।> 
१८-दालसें नमक | 


एक ज्ञानी महात्मा चित्तको स्थिर करके जब अपने भीतर. 
विचार करता है तब उसको यद्द दिखता है कि में नड 4 चेतनका 
एक ऐसा मिश्रित पिण्ड हूं जो अनादिकारूसे एकमेक होकर चले 
आरहे हैं | इनका धनिष्ट मिश्रण ऐसा भयंदर है कि बद्ध आत्म- 


दाहुमे नमक 4 [ ३ह 


ज्ञानी होते हुए भी मदिरशा पीनेवाले प्राणीकी तरह उन्मत्त होकर 
अपनेको बिउिकुल भुरु रहा है । अनादिकारुसे शो २ स्थावर व 
त्सपर्याय प्राप्त की हैं उनमें ही अपनापन मानता चला आया है | 
क्मेक्रे उदयसे प्राप्त भेषोंमें ही अपन। असलीपना इस मृढ़ प्राणीने 
मान लिया है । डन भेषोंमें रहते हुए जिन पदार्थो% संयोगसे साता 
जानी उनप्रे राग व जिनसे अपाता जानी उनसे द्वंप करता हुआ 
यह प्राणी ओर भी हृढ़ कमे-बन्धर्नोमि जकऊड़ा हुआ मिश्रित आवमें 
उलझता रहा है € श्री गुरके प्रत!प्से जाज इसने भेदविज्ञानकी 
टड्टिक़ा लाम थाप्त किया है | इस दइृष्टिसे देखते हुए इसे सवे सच्चा 
भेद खुल जाता है । मिश्र पदार्थ अपना अपली स्वरूत भिन्न झलका 
देते हैं। तब इसे बोध होजाता है कि मैं तो सर्वज्ञ, वीतराग, अमृ 
तिंक, परमानंदमय, एक शुद्ध आत्मिक द्रव्य हूँ । मेग सम्बन्ध न 
किसी १द्वलके एक परमाणुमे है न भन्‍्य आत्माओंसे है? न आकाश, 
कारू, घमे, व अधर्म द्वव्योंमे है । जेसे दालमें नमक घुक रहा है. 
बेसे में अचेतनकी पर्यायोमें घुछ रहा हूं । जेसे दाकसे नमक 
अछग है वैसे में से अचेतन छत पर्यायोप्ते निराला हूं । 
भेदविज्ञान वद्द मित्र है जो वस्तु सवरूपको यथार्थ झलका 
देता है | इस हीके प्रतापसे इसे अपनी खोई हुई स्वतंत्रता अपने 
ही भीतर झलक़ती है । यह परतंत्रतासे उदासी पाता है और सतंत्र 
होनेके लिये स्वतंत्रगाका ही ध्यान करनेमें उपयुक्त होजाता है। 
सो5हम्‌ मंत्रकी शरण छेते हुए यह सिद्ध सम अपनेको ध्याता है । 
ध्याते २ बह कमी कभी स्वरूपमें स्थिरता पाकेता है, तब मन, 


श्डा] मेदडिश्वन । 


वचन, कायसे भ्तीत होकर शुद्ध अ त्माके उपबनके विलासमें ऐसा 

तन्मय द्ोजाता है कि उसे परमान दका अएपृवे छाभ द्वोता दै । 

इमारे ऐसे नठस्थ पृरुष उस व्यक्तिका व्णेन भरते ही करें परन्तु वह 

रोसी सोम्य स्थितिमें पहुंच जाता है कि उसको मैं क्‍या हूं, क्या 
नहीं हूं, में ण्क हूं या अनेक हूं, में द्वेत हु या णद्गैत हूं हसकी काई 

स्वबर नहीं रहती है । वाःत॒वमें उसके झनुभवर्में एक मात्र अद्वेंस 

सआत्माका ही स्वाद जाता है। यही मोक्षमागे है व यही स्वतंत्रता 

पानेका अमोष मंत्र है | यही वचन तीत भाव है । 
१६-अध्यात्मिक समुद्र-स्नान । 

एड बानी आत्मा जब भरेप्रकार विचार काता है तब उसे 

पता चलता है कि जगत ए% कोई 5खण्ड द्रव्य नहीं है, किन्तु 

यह जगत अनेक मभिन्न२ द्रव योंका समुदायरूप एक ऐसा ही समृह 

है नेसा जनेक वृक्षोंत्रा समृह एक वन द्वोता है। इस जगतमें वग्ा 

है, सो प्रत्यक्ष मगट चेतन और अचतन है। इन्हींके मुल भेद जेन 

सिद्धातने छ द्रव्य बताये हैं। भेदविज्ञानकी दृष्टिसे देखते हुए 

सर्व ही अनम्तानन्त जीव सब ही जअनन्तानम्त 'द्ूछ परम्णु से 

«ही अमंख्यात काल णु 4 घर्मास्तिकाय शषघर्मास्तिकाय व माकाश 
द्रव्य ये सबे जुदे जुदे दी प्रतिभासते है। इस प्रतिमासमें मरा 

स्वभाव सर्व द्रव्यक्म, भावकरम व नोगमसे मिन्न परमात्मावत्‌ श॒द्ध 

निर्विकार ज्ञाता दृष्टा अबिनाशी परमानन्दमय झछकता है । भेद 

विज्ञानको न पाकर यह अज्ञानी जीव मलीन जलपानकी तरह राग 

ट्वेष विशिष्ट अशुद्ध आात्माका ही अनुमद करता है। परन्तु 


अध्या त्मिक समुद्र खान | [२५ 


मेदविज्ञानके प्रतापसे जब शुद्ध निश्चयनयरूपी निमलीको अपने ही 
अशुद्ध जात्माके ही भीतर डाक दिया जाता है तब अपना है| 
आत्मा परम शुद्ध अनुभवर्में आता है। बास्तवमें शुद्ध शवरूपको 
मावना का साधन भेदविज्ञान है तथा शुद्ध स्वरूपकी भावनाका फुल 
निर्विकल्प समाधि या स्वात्मानुभव है । स्वात्म'नुभव ही मोक्षमार्ग 
है। इसीमें सम्यस्दशन, सम्यस्ज्ञान व सम्यक्चारित्रकी एकता है। 
यही योग है नो शिवनारीको आकर्षित करता है। यही ३६ ओषधि 
है जो खज्ञान व कपायके रोगको शमन करती है । यही वह मंत्र 
है जो मोह सपृक विषको निवारण करता है । यही बह अदभुत 
बादित्र है जो चेतनाको अपने रवरुपमें सदा जागृत रखता है। 
यही वह कमल पुष्प है जिसमें सम्यग्दष्टी जीवरूपी अमर भासक्त 
होऋर उससे हटना नहीं चाहता है। यहां वह चादर है जिसे 
ओढकर कमकी शर्दी नहीं सत|ती है। यही वह समुद्र है जहा खान 
करनेसे रागद्वेषक्का मल बह जाता है ! मैं जाज सबे और नदियोंका 
खान त्याग कर हम आध्यात्मिक समुदर्में ही निरंतर अवगाहन करता 
है जिससे में सदा ही भव संतापके जातापसे शुन्य हूं और परम 
सुखशातित। भोग करूं । 


१७-आत्मसमुद्रका ददोेन | 
ज्ञातादरष्टा आत्मा सवे जगतके प्रपचजालसे रहित द्वोकर जब 
निश्चित बेठता है तब वह भेदव्ज्िनकी सद्दायतासे तत्वका विचार 
करता है। यद्यपि व्यवहाग्नयसे जेन सिद्धातने जीवादि सात तत्व 
य पृण्य पाप सहित नौ पदार्थोका विवेचन किया है भोर इनके 








२६ ] मेदर्बिहान । 
अद्धानकों सम्कदशन बताया है। तथापि निश्चयनय इनका प्रति- 
पेष करता हुआ भेदविज्ञानड्री तराजसे तौलकर इन सात तत्व के 
नौ पदार्थोर्में केबल जीव ओर पृदूुल इन दोही द्रब्योंको बताता है । 
भेदविज्ञान बताता है कि जीव जब ज्ञाता है तब पुदट्टल अज्ञात्री है| 
जब जीव पुत्र है तब शरीरादि पुद्ठलू अप्रुव है । जब जीव शाति 
सागर है तब पुद्टल शातिमें बाघक है । जीव जब सुखक्ा धनी है 
तब पृद्ठल दुखोंक्रा मुल कारण है | जीव जब बंध मोक्षकी वासनासे 
रहित है तब पुद्ठल बन्ध मोक्षकी चर्चा्ें छगाता है । भीव जीव- 
रूप है, पुद्छ पुटुलरूप है। पुद्ूल ज्ीवका विरोधी है। इससे 
त्यागने योग्य है। जीव ग्रहण करने योग्य है। जहा भेदविज्ञनके 
प्रतापसे अपने ही आत्माको ज्ञाताइष्टा भानंदमई सिद्धसम शुद्ध 
द्रव्य अनुभव किया जाता है वहीं सम्यग्दशनका साम्राज्य प्राप्त 
होता है । भेदविज्ञान ही सम्यक्तका उद्योत कराता है। सम्पक्त 
ही मोक्षमार्गमें प्रधान है । रुचिके बिना कोई कारये नहीं होता है । 
रुचि बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं भासता है । रुचि विना वार्ताला- 
पर्में रस नहीं भाता । रुचि बिना शास्त्र पाठ काम नहीं करता, 
रुचि विना पृजनकरा आनंद नहीं क्षेत्र, रुचि बिना कोई भी कारये 
यथाथे नहीं दोपक्ता है। इसी तरह रुचि बिना आशत्मोद्धार भी 
नहीं होपक्ता है| आत्मोद्धारछी रुचि ही सम्यग्दशन है। सम्बक्ती 
जीव जगतकी रचनाको पर्यायोंकी अपेक्षा नानारूप व द्रव्यक्ी अपे 
क्षासे छः द्वव्यरूप देखता है । से ही भात्माजोंको द्रव्य दृष्टिसे 
एकरेंप जानकर सबको परमात्मावत्‌ देखकर रागद्वेषके विकास 
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रहित होजाता है । पृज्य पूजक, व्याता ध्येयके विचारकों भी 
कांघ डालता है | ऊँच नीचका भेद नहीं गहता है | सब ही ग॒द्ध 
जीव जब दिखलाई पढ़ते दे तब जगतकी आत्माओंका एक समता 
रमसे पूणे ध्मुद्र बन जाता है। ज्ञानी जीव इसी अम्नतमई सागररमें 
ख्तान ऋरनेको पाम स्वच्छता कारक मानता है। यही स्नान कमे- 
मैलको घोना है। जितने महात्मा गत छमयपमें पवित्र हुए है वे इसी 
उपायसे हुए है । शुद्धात्मारूपी समुद्रका स्नान ही परम स्नान है! 
यह ममुद्र हरएक ज्ञानी आत्माके भीनर सतत रहता है। जिनको 
भेदविज्ञानका छाभ नहीं है वे अपने भीतर बहते हुए भी इस 
निर्मेल ममुद्रका दशन नहीं कर बाते दे । वे कठिन२ तप साघरे 
हुए भो कर्मबन्चस और अधिक जकड़े जाने है । निजा/मीक स्नान 
ही शुद्धिका मांगे है ऐसा समझना परम हितकारी है । में आज 
इसी बातको ध्यानमें लेकर सवे संऋरप विक्ल्पोंसे रहित हो अपने 
ही आत्मसमुद्रमें मज्जन करता हुआ जो सम्यक्त बोध व निजानेंद 
प्राप्त कर रहा हू उसका न तो शिविचन होसक्ता है न मनन होसक्ता 
है। वह तो भनिवेचनीय एक अड्भत बात है। 
१८-मेरा दशलक्ष्ण धरम । 

एक ज्ञानी आत्मा सब चिताओंसे निवृत्त दोकर एक कोनेमें 
बेठा हुआ अपने जीवनके सिद्धातपर विचार कर रहा है। उसको 
पता लगता है कि उसके भीतर दो प्रकारका जीवन होरहा है | एक 
तरफ तो क्रोधका दोरदोरा है तो दूसरी तरफ क्षमाकरा राज्य है। 
एक तरफ मानकी कठोरता है तो दुसरी तरफ मार्दबकी नम्नता है । 
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एक तरफ मायाका जाक बिछा हुआ है तो दूसरी तरफ सरलताका 
साफ सुथरा पवित्र मैदान दिखाई देता है। एक तरफ कोमकी वास- 
नाएं दौड़ दौड़कर चित्तको आाकुर व्याकुछ कर रही हैं तो दूसरी 
तरफ संतोष व परविन्नताका अश्ृत भरा हुआ है | एक तरफ जत्तत्य 
भाव भपना विकट स्वरूप झकका रहें हैं तो दूसरी तरफ सत्यको 
पवित्र वायु चलकर सबको शांति पहुंचा रही है। एक तरफ अमंपम 
भाव अपनी अविचारपूर्ण स्वच्छेदताको फ़ेलाकर अन्याय व अभध्ष्यमें 
प्रेरणा कर रहा है तो दूसरी तरफ संयम भाव आकर आत्माकी मधुर 
व रसीली मिठासमें आसक्त कर रहा है। एक तरफ इच्छार्ओंका 
विस्तार फैलकर क्षोमका राज्य जमा रहा है तो दूसरी तरफ आत्म 
तपन रूप तप भाव निराकुल घुख व शांतिमावका श्रोत बहा रहा 
है । एक तरफ श्त्यागभाव कृपणता फेलाकर क्ठोरताके परबेतपर 
चढ़ाकर नीचे गिरा हा है तो दूसरी तरफ त्यागधर्म उदार बनाकर 
स्वपरोपका? के लिये सवेस्व त्यागककी भावना माग्रत कर रहा है। 
एक तरफ परिग्रहका मोह जगनके फंदोर्में उलझाकर रात दिन परका 
दास बना रहा है तो दूसरी तरफ आार्किचन्य धर्म सर्वे परिग्रहमे 
मोह छुड्ाकर व परम आत्माकों एकताम्रय रक्षत्रथ भूमिरमें जाराम 
दिलाकर अदभुत निराकुल भाव जायृत का रहा है। एक तस्फ 
कुशील व कामका भाव मनको विद्वलऋर इंद्वियाधीन सुखकी 
तृष्णामें आकुलित कर रहा है तो दुसरी ओर बक्मचयेका परम मनो- 
हर पवित्र शील भाव परम शुचितामें बिठाकर परम मंगरूमय निर्श- 
णका दशन करा रहा है | इस तरह जपने भीतर दो विचिग्र 
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मेरा दशलक्षण धर्म । [ २९ 
घाराओंको वहती हुईं देखऋर यद्द ज्ञानी विचारता है कि बद्द विजि- 
श्रता क्यों है : गंगा यमुनाका संगम प्रगट करता है कि गंगाका 
पानी जब रवेत है तब बमुनाका पानी नीछा है। इसी तरह भीतरमें 
क्षमा, मादेब, आजंब, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य 
व ब्रह्मचर्यकी घाराएं झलकाती हैं कि यह पछब आत्मारामका ही 
प्रादुभाव है । भाप्तगुणावलिकी ही घाराएँ हैं। जब कि क्रोष, मान, 
माया व लोम, असत्य, अस्तेय, इच्छा, अत्याग, परिग्र३ व अन्नह्मकी 
कृष्ण घागएं बताती हैं कि यद्द सब पुटु कर्ममक शारीरके विह्तार 
है । द्वेतके साम्राज्यमें ही ऐसी विचित्र अवस्था होधतक्ती है। जब 
यह जानी भेदविज्ञानकी दृष्टि फेलाता है। आत्मा व पुदुलकी मित्र 
मिन्न परस्पर विरुद्धताका यथार्थ आन प्राप्त कर्ता है। मैं आत्मा 
हैँ न कि पुदूल, इस भावकों जागृत करके आत्मा सम्बन्धी घारा- 
भोंको अपनी समझ व पृद्दल सम्बन्धी घाराओंको पर समझ अपनी 
घाराओंमें अनुसक्त होजाता है| इस भेदवित्ञानके प्रतापमे एक दी 
पवित्र घारामें अवगाहन करता है, पृद्लके विक्रारसे छूट जाता है। 
मंगरलमय आत्मीक गानको गाकर व आत्मीक वादित्र बजाकर यह 
एक आत्माकी नानमें मग्म हाजाता है. तब जो परमानन्द पाता है 
उसका अनुभव करना दूसरेके लिये अतिशय दुष्कर है । 

१९-आत्म-देवाराधन । 
एक ज्ञानी आत्मा सर्वे संकब्प विहल्पोंकों व्यागकर एकांतर्में 
बैठकर मनन करता है, तब उसको यह भान द्वोता है कि में एक 
ऐसा व्यक्ति क्‍यों रहा हूं जिसमें हर समय रागद्वेष मोहका साम्राज्य 
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बते रहा है, जिधमें अज्ञानक्ा भाव वर्त रहा है | क्यों मेंस जन्म 
मरंण होता है | क्यों रोग शोक भादि होता है। क्यों इृष्टका 
बियोग व अनिष्टका संयोग होता ३ । क्यो पुरुषाथे कानेपर कार्य 
सफल नहीं होता है। इसपर गंमीरतासे विचार करते हुए उसको 
यह झलकता है कि मैं मलीन नलके समान अशुद्ध हूं। जैसे जलका 
स्वभाव निर्मल, शीतछ तथा मिष्ट होनेपर भी मिट्टीके संयोगसे उसमें 
मलीनता, उप्णता तथा खारापना अलक रहा है वेसे इस मेरे आत्माका 
स्वमाव ज्ञानमई, शातिमई तथा आनन्दमई होनेफर भी मेरे भीतर 
सूक्ष्म कर्मोंके संयोगसे अशान, भशाति तथा दुख झलक रहा है । 

सू८_न कर्मबगेणाओंसे बना हुआ शरीर अहृश्य हनिपर भी 
अपने के येसे दृठय होशहा है | कार्थके ठनेपर कारणका अनुमान 
किया जता है। किसीझा मुख उदाप्त देखकर यहे अनुमान कर 
लिया जाता है कि इसको इृष्टवियोगका कोई दुख 8 । क्राधसे 
वमनमाते हुए मुखकों देखकर यद्द जान लिया जाता है कि उमकी 
क्सीसे लड़ाई हुई दे | बथपि लड़ते हुए डसने नहीं दंगा है 
तौम| उत्त ल्ड़ाईक फलूस जो अवस्था अलक रही है उससे कारणका 
अनुमान किया गया है। यदि कहीं दिनके १२ बजेका समय होते 
हुए मी छाबा हो तो तुते अनुमान होता दै कि ब।दरोने सूयेको ढक 
लिया है। आत्मा ज्ञानस्वरूप है, क्योंकि यह जानता है। जाननेका 
स्वभाव सिवाय खात्माके और ऊहीं नहीं पाया जासकता है। तथा 
उस ज्ञानकी तरकी भी होती है। जान कहीं बाहरसे नहीं आता है। 
इसमे सिद्ध है कि नितना अज्ञानका परदा हृटा है उतना ज्ञान 
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प्रकाशित है। जितना अज्ञानका परदा नहीं हटा है उतना ज्ञान छिपा 
है। अज्ञान होरहा है वह सूक्ष्म ज्ञानावरणी शरीरका ही है। आत्म!में 
जब झांति झलकतो है तब जात्माका ज्ञान निमेठ्तासे काम करता 
है। किन्तु जत्र ञशाति आजाती है तब ज्ञान विकारी व आकुल हो 
जाता है इससे सिद्ध है कि आत्माका स्वभाव तो शांतिमय है। जो 
कुछ क्रोष, मान, माया, छोभकी आकुलता है वह किसी मलके मयो- 
गसे है उप्तीको मोहनीय कर्मके सू_म शरीरका सम्बन्ध कहते हैं । 
गात्मामें दुखकी बेदना तब ही होती है जब अशांति द्वोती है । 
जब ञांति होती है तव स्वाभाविक सुखकोी वेदना होती है। इससे 
सिद्ध है कि आत्माका स्वभाव जानंदमय है। आनंदका निरानंदमें 
होजाना सूक्ष्म मोहनीय जा।दि कर्मोक्रा असर है। तब में आत्मा सिद्ध 
भगवानके समान ताताहृष्टा, अमूर्तीक, परम निर्विकार, परम शांत, 
परमानन्दमय एक चेतनदेव अपने ही शरीर मंदिस्में बिराजित ह। 
में मबे और भावोंको छोड़कर एक इस ही आात्मदेवकीं आराधना 
करके जो अदभुत आनन्द पाता हूं वह केवछ अनुभवगम्य है। 
२०-अद्वैतानुभव । 

एक ज्ञानी भात्मा एक सा- को तम्स्या करते हुए देखकर 
विचार करता है कि इसका भाव कोनसे गुणस्थानमें होसक्ता है। 
वर्तेमान पंचम कालकी अपेक्षा उसक भाव प्रथतबित तथा अप्रमत्त- 
बिरन छठे व सातवें गुणम्धानमें हो सकता है । प्रमत्तविरत गुण- 
स्थानमें सम्बदशन है, सम्यग्ज्ञान है, तथा स्म्यकृचारित्र है परस्तु 
अमाद्‌ भावप्ते मिश्वित है, वर्योकि संज्दलन कषाय ओर नौ 





३१] मेदविहान। 
कृपायका तीत उदय है। अप्रमत्तविततमें रत्त्रयके साथ इन्हीं १३ 
कवायोंड्ा मंद उदय है | यहां जात्मा और कर्म पुदटूर दोनोंका 
मिश्रित भाव उपस्थित है । रलत्रय जात्माका स्वभाव है। दशेन 
मोहनीय कर्मेके तथा अनंतानुबंधी कपाब, अअ्रश्यास्यानावरण कषाय 
तथा प्रत्यार्यानावरण कषायके 8दयके न होनेसे जितना आत्माका 
रलत्रय गुण विक्रासको प्राप्त है, उतना आत्तद्ग॒व्यक्ा भकराश है, उसीके 
साथ जितना संज्वलन कषायक्रा उदय है व ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
तथा अन्तरायका उदय है उतना अन्धकार है या कालुप्य भाव है। 
यह कर्म पुद् छलका झलकाव है। भेदविज्ञान कहता है कि कर्म पृद्टल- 
जब आत्मासे भिन्न द्रव्य है, तब इसको बुद्धिबलसे भिन्न ही कर 
देना चाहिये। भोर अकेले एक आत्मद्रव्यकों ही आत्मद्रव्यरूप देखना 
चाहिये तब यह भात्मा अपने निज पृणे प्रकाशमें जाज्वल्यमान सवा 
भाविक भावें बल्लोल करता हुआ ही दिखलाई पढ़ेगा। वहां संसारी 
व मोक्ष अवस्थाका तथा अशुद्ध व इद्ध अवस्थाका कोई विचार 
नहीं होगा। वहां तो वह अत्मा अपने ही एक रसमें प्रहित यथः 
तथा ही झलवेगा | सूर्यके स्मान रुवंदर्शी, सवज्ञ, अनंत दीर्यमय 
पम्म बीतराग परम सम्यत्तरूप, परमानन्दमय, अमूदीकू, पामात्म- 
स्व॒रूप, परमेश्वर, परमशिव, परमप्रभु, परमोश्चयंमय, सह ज्ानम्दी, 
परम स्वभावरमी, परम मंगलरूप दिखलाई पढ़ेगा। मैं ऐसा ही हूं, 
अन्य किसी भी कर्मश्ंयोग बश उत्पन्न दक्षारूप मैं नहीं हूं । यह 
मेदकिज्ञिन जब उपन्न होता है तब द्वेतृमावका अभाव होता है। दृष्टि 
पथसे फ्को अलग कर देनेसे तथा आपको भाप सवभावमों सन्‍्मुख 








अद्दैतानु भव । [ १३ 


कर देनेसे यकायक भट्टत भाव जय उठता है। इसदीको रुद्ानु भव, 
स्वसंवेदन, स्वरूपाचरण व आत्मष्यान कद्दते हैं। यही कमोंके दुग्ध 
करनेको फम अदभुत अमि है। यद्दी मोश मांगे है। यही परमास्त- 
ध्रद श्रोष॑धि है जो जआात्माकों पृणताकी तरफ ले जारी है। जो इस 
स्वानुभवर्में तन्मय दे उसको कोई विचार तग्गावल्ली नहीं उठती है, 
वह तो आत्मर्स पानमें उसीताह मग्म होजाता है जिसतरह अमर 
कुमलर प्र पानमें तन्‍्मय होजाता है। उसे रात दिनकी खबर ही नहीं 
रहती है | जीने मग्नेकी चिंता भी नहीं रहती है। उसी तरह स्वा- 
नुभवी यागीको जीब अजीवकां कर्पना नहीं होती है। अस्ति, नासिति, 
एक अनेककी भावनाएं सब क्षय दहोजाती हैं। अंद्वेत मावमें एक 
आत्मीक जानन्दके रसका पान द्वोरहा है। उसकी स्वरूप आसक्ति 
बचनके गोचर नहीं है। वास्तवर्में स्वासुभवके समयमें स्वानुमव कतकि 
मन, वचन, काय अपनी क्रियामे रद्दित होगये हैं । तब हस भावको 
बही जान सकते है जो स्त्रयं मन, बचन, कायके कार्यसे रद्वित हो, 
आप आपकें स्थिर होजावे । धन्य है भेदविज्ञान ! नेरे ही प्रताफ्से 
भात्माका साक्षात्कार होता है। 
२१-निर्विकल्प समाधि। 

एक ज्ञानी आत्मा जगन्मात्रक जीबेंसे श्रेमाढु होता हुआ 
एक उद्यानकी सेर कर रहा है | उस बनमें आम, नारगी, केला, 
अमरूद, अनार, सेब, अंगूर, फालसे, जामन, बेर, इमढी आदिके 
वृक्ष प्रफुल्ित होरहे है । कहीं गुलाब, चपरेली बला, केवड़ा, केतकी, 
चम्पा आदिके घुगन्धित फूल फूलरहे हैं | कहीं २ मनोइर ५त्तोंसे 

है 


श्ड ] मेदविज्ञान । 


न बल 2 तल मकर 2 00 2 
ज्योभित नीम, पीपछ,_ बगेत आविक वृक्ष शोभनी$ हैं। उद्यानमें 
बहुत छोटे, मध्यम, व दीघेकायी अनेक वृक्ष हैं । सर्व अपनी २ 
मर्यादामें बिराजित हैं । कोर किसीको ह नि नहीं पहुंचा रहा है । 
यास्तवमें इस उद्यानमें पूरे अद्विसाका ध्श्य नजर आरहा है। न 
कोई वृक्ष किसीसे राग करता है न कोई किसीसे द्वेष करता है । 
बीतरागता तथा समता भावके राज्यमें ६0 कैसी ? इसी दृष्टातसे 
ज्ञानी जीव सब जीवमात्रकों सांसारिक रूत्ताका जब विवार करता 
है और किसी समय डनको मोई हुईं अवस्थामें पाता है तब उस 
समय भी व्यवहास्के ऊर कथित दृष्टांतके समान बड़ा परस्पर 
अद्िसात्मक भाव ही देखता है, न कोई किसीसे राग करता है ने 
कोई किसीसे द्वपत कव्ता है । 

अब यही भेदविज्ञानभी रृष्टिसते जग्तके सब प्र/णियोंको देखता 
है तो मादा काता है कि नारकी और देवोंके साथ पौद्ूलिक 
तीन छरीरोका सम्बन्ध है | वेक्रियक, तैजन तथा काम ण शरीर । 
आत्मा सर्वे नाग्की तथा देवका सपान शुद्ग ज्ञातादष्टा वीतराग 
सानन्दमय व अमूनिरू अ वनाशी दिख्काई पड़ता है। मानवों व 
तिशरंचोर्में ओदारिक, तेंच्र७ कार्माण झरीरोंक। सम्बन्ध है | किसी। 
झुनिक्रे साथ आहारक शरीरका भी सम्बन्ध है। भात्मा स्व ही 
यशु व मानवोका शुद्ध ज्ञानानन्दमय परमात्मावन्‌ निरंजन निर्विकार 
है । भेदविज्ञान पृद्छ ओर जीवोंके संयोगजनित भ र्वोकी या उनकी 
संथोगिक अरसस्‍थार्मोकी भिन्न २ जानवर आत्माओं »त्माझरूप तथा 
पुटलकों प्टूछछथ देख््त। है. एक प्रकाश है तो दृगरा अवकार 


निविकसय समाधि | [३५ 


है । एक अमूर्तिक है तो दूसरा मूर्तीऊ है, एक नित्य है तो दूसरा 
' स्कंघापेक्षा या संस्कारापेक्षा जनित्य है। एक सुखरूप है तो दूसरा 
दुःखरुप है, एक सुखका कारण है तो दूसरा दुःखका कारण है, 
एक मोक्षरूप स्वतंत्र है तो दूसरा बंधरूप व परतंत्र है। एक ग्रहण- 
करने योग्य है तो दूसरा त्याग करने योग्य है | जैसे विवेकी 
दाल्से छिलकेको, चावलसे भुप्तको, सुवर्णसे किट्ट कालिमाको, 
पानीसे कादेको, जलसे कमलको, जलसे अप्निको, समुद्र्से पवनको, 
तेलसे तिलभूसीको, अमिसे ईंघनको, ज्ञानसे ज्ञानावरण कमेंको, 
दशेनसे दशनावरणको, मात्मवीर्यसे अतराय कर्मझो, सम्यग्दशेनसे 
मिथ्यादशनको, श्वरूपाचरण चारित्रसे अनंतानुबंधी कषायको, बीत- 
राग भावसे अप्रत्याख्यान प्रत्यास्यान व संज्वलन कषायको, आत्मा- 
नंदसे विषयसुखको भिन्न २ जानता है; वैसे वह जात्माको सर्व 
अनात्मार्थोम्ते, पुद्रछ, घमें, अधम, अकाश, काल्‍से, तथा सर्वे जन्‍्य 
आत्मा्थोसे भिन्न जानता है। भेदविज्ञानके प्रतापसे आत्माको 
आत्मस्वरूप जानकर तथा श्रद्धानकर उसीमें आचरणरूप ट्वोजाता 
है, आत्माठभवका अपूर्व भाव जागृत होजाता है। तब वह एक 
निर्विकल्प समाधिमें पहुंचकर जिस मनोहर व अनुपम आननन्‍्दको 
पाता है बह बचन अगोचर है। 


२२-ज्ञानचेतना । 


ए% आत्मज्ञानी महात्मा एकांतर्में बेठकर जब एक जगतका 
हृश्य विचारता है तो उसे नानारूप भाषता है, जनित्य झलकता 
है, जगत परिवर्तंनशीरू नजर आता है, परन्तु जब वह द्वव्य दृष्टिसे 


३६ ] मेद्विज्ञान । 


देखता है तो उसे बह जगत नित्य भापता है क्योंकि यह जगक 
सवकूप अनादिसे अनन्तकाछतक चलनेबाले जीव, पुद्टक, घ्म, अषम, 
आकाश, काल इन छ द्व॒व्योंका समुदाय है।इन छहोंके भीतर उसको 
एक जीवद्रव्य ही सार व अद्वण करने योग्य दीसता है, क्‍योंकि जीव 
अपनेको भी जानता है, परको मी जानता है, नीव ज्ञाता भी है ज्ञेयः 
भी है, जबकि अन्य पाच द्रव्य ज्ञाता नहीं हैं किन्तु ज्ञेय ही हैं, 
किसीके द्वारा जानने योग्य है। जीव द्रव्य सार है, ऐसा जानते 
$ए यद्द भेदविज्ञानी अपने जीव द्रव्यपर आता है। तब वहा १४ 
मुणस्थानोमेंसे किसी एक ग्रुणस्थानको पाता दे तथा चौदह मागैणा- 
मेंसे स्वेहीका झलकाव अपनेमें पाता है । 

गतिमें मनुष्यगति है, इन्द्रियमें पाचों इन्द्रिया है, कायमें तरस 
ऊाय है, योगमें मन, वचन, काय तीनों योग है, वेदमें तीनों हीका 
अल्काबव है, कषषायमें सर्वे ही अपना राज्य जमा रही हैं, ज्ञानमें 
नि व श्रुत दो है, संयममें असंयमभाव है, दशनमें चक्षु अचक्षु दो 
दशन है, लेस्यामें छहोंके दोनेका पात्र है, भव्यमें भव्य है, सम्य- 
कमें क्षयोपशम सम्यक्ती है, सेनी है तथा आहारक है, पर-तु जब 
अपनेको दव्यरश्सि देखता है तब वहा न कोई गुणम्थान नजर 
आता है न कोई चोदद मार्गगाएं ही दीखती है । पानीमें भिन्न २ 
प्रकारके रंगोंके मिश्रणके कारण जेसे पानीके अनेक भेद होनाते है 
बेसे जीवमें नाना प्रकार कर्मोके मिश्रणके कारण जीवके नाना भेद 
होजाते हैं । जेसे पानी रंगके मेल बिना अपनी निमेलतामें झलकता 
है वैसे यद्द जीव करके मेर बिना अपनी शुद्ध चिदाकार परिणतियें 


हानवेतना । [ शे७ 


सदा झककत्ता है। इसतरह मेदविज्ञानके पतापसे यह ज्ञानी अप 
नेको सिद्ध भगवानके समान परमशुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई व 
यीतराग अनुभव करता है । अपनी सत्ताको अन्य आत्माओोंकी 
सचासे भ्रिज्न जानता है । 

अब यह चेचलतासे मुंह मोडता है, मनद्वारा विचार करना, 
बचनोंका बोलना व शरीरका हलनचलन छोड़ता है। कर्मजनित 
अपनी सर्व अंतरंग व बहिरंग अबस्थाओंसे भी उदास होजाता है , 
यकाकार ज्ञानचेतनाके स्वादमें मगन हो यह ज्ञानी दशन, ज्ञान, 
सुख, वीये, सम्पक्त, चारित्र जादि गुर्णोद्दो घरता हुआ भी उनकी 
तरफसे रागरद्वित होजाता है । केवल एक अमेद अनुभवगम्य निजा- 
स्माके भखेड अम्ृतमई रसका पान करता हुआ जिस सुखशातिको 

” मोगरद्दा है बह वर्णेनातीत व चिन्तनातीत है | 


२३-आत्सीक उपयन। 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व संकरप विहल्पोकी दूर कर एकातपें 

जाकर मेदविज्ञानकी महिमाका विचार करता है। इस टृरह्यमान 
जगतमें यदि देखा जाबे तो सवे ही पदार्थ विचित्रताको दिखा रह 
हैं। आत्माएं नाना प्रकार कर्मोके रंगसे रंजित होकर देव, पशु, 
नर, नारकरूप व क्रोध, मान, माया, लोभरूप व मुनि, गृहस्थ, 

, आवक, साधारण गृहस्थ व भतिशय अज्ञानी म्लेड्छरूप दिखाई देरही 
हैं। जेसे-रुई्ेके वस्र नाना प्रदारके रंगोंसे रंगे हुए नाना रंगरूप 
दिखलाई देरहे हे, बेसे आत्माएं भी भिन्न रूपसे झलझ रही हैं । 
जिस सूक्ष्म जड़ पदा्थेका सम्बन्ध है उसने आत्माकी स्वच्छताको 
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इतना तिरोहित कर दिया है कि आप आत्मारूप होते हुए भी अपने 
जात्माका दशन नहीं होरहा है। इसी कारण अज्ञानका प्रबल जोर 
है। इस अज्ञानने जगतके प्राणियोंको उन्‍्मत्त बना दिय। है। के पुत्र 
पीता दिके संयोगमें रागी व वियोगमें द्वेषी होजाते हैं। घनादि लाभमें 
हर्षित व उनकी द्वानिमें शोकित द्वोजाते हैं। इन्द्रियविषयोंके भोगके 
तृषातुर द्ोते हुए ये प्राणी उन विषयभोगोंको रोचक करनेके लिखे 
नाना प्रकार हिंसा, असत्य, चोरी आदि कुकम कर लेते हैं। वे शुद्ध 
भात्मीक सखुखके अनुभवसे शुन्य है। भेदविज्ञानकी आख जिसको 
प्राप्त होजाती है वह भात्माको अनात्मासे भिन्न देख लेता है। उसके 
ज्ञानमें आत्मा परमात्मारूप ही झल्कता है। पृणे ज्ञान दशेन सुख 
वीयेमय अमृर्तीक अविनाशी दिखता है, शुद्ध झआत्माका भाव प्रगट 
होजाता है । 

भेदविज्ञानके प्रतापसे मात्मज्ञानकों पाकर जब यह आत्मस्थ 
होजाता है, संसारकी वासनाओंको लाघकर वासनारद्वित मोक्षके भावमें 
भनुरक्त होजाता है, जगतके विचित्र उद्यानसे पार द्वोकर साम्यके 
हरितवणसे प्रफुछित नाना शुद्ध ग्रुणोंके तरुओंसे शोभित एक अनि- 
वंचनीय उपवनमें पहुंच जाता है तब सववे विकारसि रहित यद्द भात्मा 
अपनेको परमात्मरूप अनुभव करता है। इस स्वासुभवके प्रतापसे 
यह एक अंद्वेत नावमें पहुंच जाता है, जहा न कोई शिष्य दे न कोई 
गुरु है। वह सदा ही परमानन्द निमझ रहा करता है ओर सबे 
आकुलताओओंसि छूट जाता है। 

२४-सथा जोहरी । 

एक ज्ञानी आत्मा चर्मचक्षुको बंद करके जब ज्ञानकी चक्षुसे 

देखने कूगता है तो उसको बिदित होता है कि एक ऐसा रल है' 





सथा मोहरी | [ १९ 
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जो पुद्कल या जड़ पदाथंक बहु संचित देशमें लप्त होरहा है (गुरु 
परम भेदविज्ञानी महात्माके उपदेशसे जब डसके यह निश्चय होजाता 
है कि मेरा अपूवे रत्न मेरे ही पास है, परन्तु कमे व नोकमे पुदू- 
लछोॉके ठे?के नीचे दबा पडा हुआ है तब उम्रे जो आनन्द होता है 
बह बचन अगोचर है। एक दलिद्रीको कोई ऐसा बता दे कि तेरे 
घरमें निधि गडी है. तू खोदेगा तो उसे अबइ्य पाएगा। यदि डसे 
डस वक्ताके कथनपर विश्वास है तो उस दलिद्रीके सुखका पार नहीं 
होसक्ता । फिर बह घरकों खोदने लगता है। ओर खोदत खोदते 
उसे वह निधि अवश्य मिल जाती है। निधि तो बिलकुरू परोक्ष ही 
होती है. परन्तु बह शुद्धात्मारूपी रत जो कर्म व नोकमंके मध्यमें 
लुप्त पड़ा है बिलकुल प्रच्छक्ष नहीं है. उसकी आत्मा झलक रही दे। 
ज्ञान, शानि सुख, वीयेकी प्रगटता उसीहीका अंश है। इस कुछ 
प्रगट रक्षणसे लक्ष्यका निश्रर करके जो कर्मके ढेरको खोदकर फेंकरेगा 
कद अवच्य निजात्मरत्नकों झलका पएगा। 





क्योंकि रागद्वेष मोहसे कर्मरजका संचय होता है इसलिये 
वीतराग भाव ही कर्मरजको फेंइनेमें समर्थ है।इस कारण यह मुमुश्षु 
बीतरागमावक्री प्राप्तिके लिये डद्यमशील होजाता है3) जगतको सबे 
पर्यायेको अनित्य मानता हुआ, इृष्टवियोग व जनिष्ट सयोगरूफ 
समझता हुआ, मे स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, बहन, स्वजन, परजन, 
मकान, वस्त्र, भोजन, धन, धान्य, राज्यादिसे विरक्त होजाता है, 
एक शाश्वत्‌ परमानन्दमय निर्वाण सुखको ही ठपादेय जानता है! 
उसकी तरफ रूक्ष्य रखना ही वीतरागताको बढ़ा देना दै। 


४० ] भेदविज्ञान | 
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वास्‍्तवमें जिसको भ्राप्त करना हो उसीको उपादेय मानके 
पकड़कर खींचनेसे वह बम्तु प्राप्त होजाती है. लकड़ी कीचढ़में फंसी 
है, उसकी मूठ हाथर्में है, तब बव्पूर्वक खींचनेस सब लड़की हाथर्में 
आजायगी। आात्माकी निशानी ज्ञान चेतना है अर्थात्‌ ज्ञानानन्दका 
स्वाद है। इसीकी तरफ उपयोग रखना ही भात्माक्रा स्वेस्व अपने 
हाथमें प्राप्त करना है। भेदविज्ञानकी महिमा निराली है। इससे 
से ओर रस्सीका व्येजन और लवणका, शीतजल और अभ्निश्नी उष्ण 
ताका, जल और दूधका, जल ओर कीचक्का, चावल ओर भूसीका 
मेद अक्ग २ झलकता है। वही भअनात्माके मध्यमें स्थित जआत्माके 
सर्वाग स्वरूपका दशन करता है। जो भदविज्ञानक पारखी हैं वे ही 
निर्वाणके सच्चे जोदरी है । 

२०-अम्उलपान । 

एक ज्ञानी बीर अपने आपको परम वीर बनानेके अभिप्रायस 
मदविज्ञानकी शरण ग्रहण करता है। भेदविज्ञान वह निर्मेक आरसी 
है जिसके मतापसे मूछझवस्तु सब प्रथक्‌ पृथक झलक जाती है । 
मिश्रित पर्यायें जो प्राणीको राग, द्वेष मोहक उत्पन्न करने पें सहायक 
है, एकदम नहीं दिखलाईं पढ़ती दै । जगतका मम्पूणे दृश्य एक 
मिश्रित पर्यायका ही खेल है| घर, बतेन, वस्न, सामान आदि सर्वे 
चुद्कछकी पर्याय है। क'नोंसे ग्रहण करन योग्य स्व ही सुस्वर दल्बर 
शब्द पृटुलकी पर्याय हैं। आखोंके देखनेमें अनेवाके सब ही आकार 
पूदूछके रकन्ध बनने बिगडनेवाले है। देखनेमें आनेवाले बणे भी 
पुदुलके गुण व गुणके विक्वार पर्याय है। आ्खोसि दिखनेवाली धूप, 
छाया, रोशनी भी पुद्ठछकी पर्याय हैं। नाशिकासे ग्रहण योग्य सर्व 
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ही सुगंष तथा दु्गैष पुद्ुलके गुणोंका विकार है। जिड्ढासे जाननेमें 
आने योग्य सवे ही प्रकारके रस पुद्ललके ही ग्रणके विकार हैं। 
शरीरके स्पशमें आनेयोग्थ हवा जादि व ठंडा गमे, रूखा चिकना, 
नरम कठोर, हकका भारी ये सब पुद्ठलकी पर्याय है। पांचों इंद्रियोंसि 
जो कुछ अहणमें जाता है वह सब पुद्टल है । 
एकेनिद्रयसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके सर्वे जीव जंतु पृदलके 

मिश्चित स्कंघ दें । इनमें जीव भिन्न है। जीव ज्ञान दशैन सुख वीये- 
मय शुद्ध निर्विकार परमात्माके ममान है। साथमें रागादि भावकम, 
ज्ञानावरणादि द्वव्यकमे, औदारिक व तैजस व वैकियिक व्‌ आहारक 
शरीशदि नोऊमे सब पृट्टकमय दहै। मैं भी जो कुछ हूं सो पुद्ठलकी 
सर्व रचनाओंध प्रथक्‌ ह । 

इस भेदविज्ञानमे द्र॒व्मोको अकूग २ जानफर स्वद्वित कागे- 
कर्ताका यह कतेव्य है कि प्रयोजनभूत तत्वको भहण करें जो” सर्वे 
अप्रयोजनभूत तत्वक्को त्याग करद । मुमृक्षुका प्रयोजन स्वतंत्रता है 
तथा स्वाधीन सुख व शातिश्या लाभ है। यह द्वेतु तब ही सिद्ध दो 
सक्ता है जत्र सर्वे ही अनात्मासे नाता तोड़ा जावे, केवल एक 
आत्मामें ही रजकता प्राप्त की जावे। कंबल एक अपने जापको ही 
रुनिमें व ज्ञानमें लाकर आपका ही अनुभव किया जावे । इसकिये 
मैं सब प्रपंव जालेसे मुंद मोड, बेवल एक अपने आत्मासे नाता 
जोड, रागद्वेष मोहकी जेजीरोंको तोड, सर्वे त्यागने योभ्य भाव व 
बन्यकों छोड, एक शुद्धात्माके ध्यानमें तन्‍्मय होता हूं और उसी 
ध्यानकी एकतानतामें वेठकर जिस अप्लत रसका पान करता हूं, कह 
किसी भी शब्दसे बणेन नहीं किया जाता । 


हर 


_४२ ) मेदबिज्ञन | 
२६-स्वरसणोद्यान । 

एक जानी आत्मा जब सर्वे प्रपचनालेंसे अलूग होकर एका- 
तमें बेठता है तब इप्तके अंतरज्ञमें ऐसा झलकता है कि वह अमृल्य 
रत्न है जो भनादिकालसे जाने जानेवाले कर्मोक्रे जल-प्रवाहके भीतर 
पढ़ा है और रागद्वेष मोहड्ी कल षित त्रंगोंके क्षोमके कारण उसका 
दर्शन नहीं होता है | मिथ्यालके भन्पेरेमें अबतक तो इसे भपनी 
खबर ही नहीं थी, मिथ्यात्वके अन्धकारके हटानेसे व सम्यक्तका 
प्रकाश होनेसे इसके मीतर भेदविज्ञानकी दृष्टि झलक गई है। जिससे 
हसे अपना रत्नसम रुप क्मैमलके बीचमें पढ़ा है ऐसा बोध होरहा 
है। इसको अपने रत्नपनेका पूणे निश्चय होगया है । अब केवल इस 
कमेमकके ठेरको प्रथक्‌ करता है, जिससे अपना रत्न अपने हाथमें 
आजावे | इस कमझो चारित्र कहते है। चारित्रके लिये भी ज्ञानी 
जीव भेदविज्ञान क्वा सहारा लेता है । 

रागद्वेषफी कालिमाको हटाना ही चारित्र है। वीतराग भाव 
ही चारित्र है। स्वत्वरूप्ममें थिरता पाना ही चारित्र है। भेदवि 
ज्ञानके प्रतापसे यह ज्ञानी अपनी बुद्धिक्रो तीक्ष्ण बनाता है ओर 
उस तीक्ष्ण बुद्धिसे बड़ी चतुरताके साथ अपने ही रत्नकों तरफ 
इृष्टिको लेजाता है। जब जब दृष्टि निजरत्न पर जमती है तब ही 
चारित्रह्मा प्रकाश होता है। हस थधाराप्रवाही चारित्रके प्रभावसे 
बीतरागताके संश्ञ बढ़ते दें, रागद्वेषके अंश घटते हैं जिससे कमोका 
हटना अधिक व बन्ध अरुप होता है। घीरेर क्मोका मेल अधिकर 
दुर होता जाता है। एक दिन ऐसा आनाता है जब रत्नको निकाक 
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स्वस्मणोथान । [ ४३ 
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लिया जाता है । तब वह रत्न अपनी मनोहर आत्मासे सदा 
चमकता रहता है | 


इसी र॒त्नको निर्वाणरूप, मोक्षरूप, सिद्धरूप, ईश्वर म्वरूप, 
परब्रह्मरूय व परमानन्दमय शात सुदाका सामर कहते ह। मेदबि- 
ज्ञान जगतक॑ सब प्रपेचोति >िछ एक अनुभवगम्य पर्यायका संकेत 
कराता है । जितने भाव साधक अवस्थामे साधक कहे जाते थे वे 
ही वहा बाघक होजाते है। शब्दोंके आडम्बरसे उस अपूबे पदर्थेकां 


बतानेका प्रयत्न किया जाता है तथापि छव्दके बाच्य मात्र मावसे 
उसका पता नहीं चलता है। मनके विइल्र होते हैं उन सबसे बाहर 


वह है। इसीसे वह विशल्पातीत है । भेदविज्ञानने इतनी तो कृप! 
की दै कि मुझ यह बना दिया है कि इन्हें में अनात्मा समझे । 

इन अनात्मारओमि परे जब साधककी प्रज्ञा जाती है तब डसे 
निञर रत्तका दशेन होजाता है। फठिनसे कठिन व खुगमसे सुगम 
निजञ्ञ कस्तुको पाना है | अब मे श्रीगुरुके उपदेश हुए मागेक अनु- 
सार मन, वचन, क्ायकी सुप्तिमई ए% अत्यन्त प्रच्छन्न गुफाके 
भीतर बैठता हूँ। इस गुफाकों साम्यभाव कहो, समाधि कहो, सामा 
यिक्र कहो. मोह क्षोम रहित आत्मपरिणाम कहो, २त्ञत्रथकी एकता 
कद्दो, स्वरूपाचरण चारित्र कहो, स्वसमय कहो, स्वात्मध्यान कहो 
स्वस्मणोद्यान कहो । मैं अब इसी उद्यानमें क्रीड़ा करता हुआ जिस 
आत्म-स्वसंवेदनका आनन्द पारदा है उसका अनुभव, अनुभवक 
ताको ही आसकता है । 

२७-अपूर्व सम्यरज्ञान । 
एक ज्ञानी आत्मा एक वृक्षकी छाबाके नीचे बेठा हुआ एक 


ड़ मेदशिज्ञान । 
आमके फुलका विचार कर रहा है। वह सोचता है कि इस फकमें 
बहुतसा निसार है थोड़ासा ही सार है, सार ही खाने योग्य हे. गेष 
त्यागने योग्य है। इसके इस तरहके ज्ञान व श्रद्धान होते ही इसे 
उस फलके खाने जेसा संतोष होजाता है। इसी रृष्टांससे जब वह 
अपने आत्माकी तरक कक्ष्य देता है तो उसको भेदविज्ञानकी दृश्िसे 
यही झलकता है कि में एक शुद्ध आत्माराम हूं, परतह्म स्वरूप 
हूं, सिद्धमम शुद्ध हूं, रफटिक सूर्तिवम निर्विकार हूं, अ'काशके 
समान निर्कप हूँ, वायुके समान असंग हूं, सूयेके समान तेजखी व 
अवापशाली हू, चन्द्रके समान सुधाका वर्षानवाक्ा हूं, समुद्रके समान 
गुणछूपी रत्नोंडी खान हं। मेरे साथ जो कुछ भी पृद्ठलका सम्बन्ध 
है सब मुझसे निराला है। 

भेदविज्ञानकी दृष्टिसि यह अपने भीतर आपको ही परमात्मा 
रूप देखता है ओर बार बार यह मनन उसे परमात्मा रूप द्वोनेकी 
अणीपर आरूढ़ कर देता है । भेदविज्ञानकी टदर्ष् बहुत ही मनो- 
हारिणी ब सत्य प्राप्त कगनेवाली है । भेद विज्ञानरूपी पेनी छेनी है 
जो आत्माको अनात्मामे एकदम ऐसा भिन्नर करके प्रथक कर 
देती है कि आत्माके गुण व पर्याय आत्मामें रहते है तथा अना- 
स्माके गुण पर्याय अनात्माप्रें रहते हैं | 





भेद विज्ञनी महात्माप कभी लक्ष्मी कृपाइष्टि करती है, 
छट्टट धनका संग्रह करा देनी है। भेद विज्ञानी इस घनको पर ही 
समझता है, परुण्यकः विपाक समझता है। पुण्य क्षणिक है, पुण्य 
विपाक भी क्षप्रिक है। कभी पापके उदबसे धन चला जाता, 


लि जल 
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संतानकी हानि ट्वोजाती, संकटपर संकट आजावे तो मी वह इसे 
पापका विपाक समझकर इससे उदासीन रहता है। 

मेदविज्ञानी जगतकों पर्याय रष्टिसे देखना छोड़कर माश्र द्रव्य 
इष्टिसि बधतक्रो देखता है तब सिवाय शुद्ध घीव, शुद्ध पुद्ल, श॒द्ध 
'भाकाश, शुद्ध कार, र॒ुद्ध धर्म व अधम द्रव्यके ओर कुछ देख नहीं 
पढ़ता । जहा आप भी शुद्ध, पर भी शुद्ध, सब सम्बन्ध भी शुद्ध 
अनुभवर्में आवे वद्दा रागद्वेष मोहका तम जरा भी नहीं दिखाई पढ़ता 
है । इस अपूब सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे बह जीवात्मा कमोौ्ते भारी 
होनेपर भी अपनेको हलका जानता है। धीरेर इप ज्ञानीके भीतर 


पर्याय दृष्टि बन्द होती जाती है ओर द्वव्यदष्टिका विकास द्ोता 
जाता है, तब समताभाव आजाता है, सामायिकर भाव झलक 
जाता है, तब यह भर्व प्रपेचजालेंमे अलग हो अपने ही भीतर 
टृड्ठि घगता है ओर बड़ गोरसे आप ही आपमें तन्‍्मय होजाता है । 
उस मम4 जो अनिवेचनीय सुख पाता है उपका वर्णन कोई कर 
नहीं सक्ता | 
२८-साम्यवन क्रीड़ा । 

एक ज्ञानी आत्मा सब प्रपेच जालोमे रहित हो जब एकात्में 
बेठता है तो वह यह विचार करता है कि मैं एक शुद्ध क्षीरसमुद्रके 
समान रुद्ध पदार्थ हूं । जेमे समुद्र अथाह व गंभीर है, वेसे में 
अनंत गुर्णोका समुदाय परम गंभीर हूं। जेसे समुद्र परम शीतल है 
वैसे में परम शांत बीतराग हूं। जेसे समुद्र परम मिष्ट है वैसे में 
परमानन्दमई हूं । मेरी सत्तामें सिवाय मेरी सत्ताके और कोई सत्ता 
नहीं है। वास्तवर्में सत्‌ पदार्थ अपनी मर्यादामें रहनेवाला ही होता 
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है। उसमें एक सामान्य अगुरुलूघु नामका गुण रहता दे जिससे 
यह पदाथे अपने जनंत गुणमई क्मुदायकों कभी नहीं त्यागता | 
टसका एक भी गुण न तो उसमेंसे छूटता है न उस गुणमें कोई 
हास होता है, न कोई गुण बादरसे आकर उसमें मिलता है | बद्दी 
कारण है जो ए+॥ जीव अन्य जीवमें व किसी पृद्दछ परमाणुमें परि- 
चतेन नहीं होता है । ऐसी बस्तुका मर्यादा द्वोते हुए में किसको 
अपना कह व कोन मुझको अपना कहे । यह णहड्ू।र ममकारका 
प्रपश्च जाल है, अम भाव है जो मोह, राग, द्वेपका कारण है। 
जहा भेद विज्ञानकों दृष्टिस से पदार्थोक्रा निज स्वरूप विचार 
किया ज्ञाता है, वहा मेरा आत्मा एक निगाला स्वतेत्र अविनाशी 
पदार्थ झलक्ता है। मेरा अब यही कतैव्य आन पढ़ा है कि मे अब 
सर्वसे नाता तोड़ और केवल अपनी ही निज्र सत्तामे नाता जोड़ । 

मुझ न तो सिद्धोसे काम है न भरहंतोंसे प्रयोजन है, न 
आचाये, उगध्याय, साधुसे कोई सरोकार है. न मुझ बहिरास्मा, 
अन्तगत्मा, परमात्माके विऋरपोंसे कोई प्रयोजन है, न में जीवाजी- 
वादि सात तत्वोंका विकल्प बरता हूँ। में तो एकाकार आत्मीयतामें 
ही आत्मीयता मानकर परम निस्पृद्ठ और निद्व-द होकर अपने ही 
शुद्ध आत्मोद्यानमें रमण करता हूँ । 

इस वनमें रमण करते हुए न तो कोई द्विसामई सिह कष्ट 
देते हैं, न वनचर हाथीसम प्रमाद भाव आक्रमण करते हैं, न पंच- 
निद्रय विषयमई मगी मनको लुमाती हैं न विकराल कपायरूपी 
मेडिये आकर विह्क करते हैं । न वहां कोई संकल्प विहृल्पमई 
अमर ही भिन२ करने हैं न वहां दंशमशक रूप कोई दास्थादि 


साम्यबन कीड़ा | [ ४७ 


नोकषाय ही पीड़ा उपजाते हैं। न वहां विषयाशक्तिरूपी शीत है व 
तृष्णारूपी आताप है| समताका ज्ञात वातावरण चहुंओर निराकु- 
छुताकी मन्द सुगन्ध पवन चका रहा है। ऐसे परम सुन्दर साम्यरुपी 
यनमें क्री़ा करता हुमा मैं अपने ही रूपका आप मोदी होता हुआ 
जिस अपूर्व भनुभवानन्दरा भोग कर रहा हंं उसको मन विचार 
नहीं कर सक्ता, वचन उसे कह नहीं सक्ता । 


२९-लीध्ण आरी। 

एक ज्ञानी आमा सवे संइरुप विकल्पोंसे रहित होकर एकां- 
तमें विचार करता है तो उत्तको विदित होता दे कि भेदविज्ञानके 
प्रतापसे ही परमात्माका दशन होता है। यदि कोई परअह्म परमेश्व- 
रका दशन काना चाहे तो उसको सब उपार्योको छोड़कर एक यही 
ठपाय करना होगा कि वह अपने आपको देखे। आप ही परमात्म- 
स्वरूप है। भपने मीतर जो कुछ अपना नहीं है उस सबको बुद्ध- 
बलसे हटा देनेपर जो कुछ बचा गहता है वद्दी परमात्माका स्वरूप 
है। रागद्वेषादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्वव्यकमे शरीरादि नोकम 
सब कुछ मेरा नहीं है। शरीराकार मंदिररूपी आकाशर्में निर्मे 
भाकाश सम चेतस्य मूर्तिक्ता धारी १*मेश्वर परमात्मा परम निर्विकार 
चे परमानन्दमय विराजमान है। उसका अनुभव करपाना, उपकी 
झलक पाजाना, उसीमें तन्मयता पानाना द्वी परमात्माका दशन कर 
लेना है। योगियोंद्ा योग द्वारा अनु «व गम्य बढ़ी पिडात्मा है। इस 
अपने ही मानंदमय रूपए ध्यान ही मोक्षम में है। यह मोक्ष र्- 
रूप भी है। कारण ओर ऋायड्री सम नत। होती है । 





श्ड ) चंदृदिक्वान । 

मेदविज्ञान एक ऐसी तीक्ष्ण जारी है जो गात्माको अनात्मासे 
एकदम मित्र कर देती है। जो हस जआारीको घारण करता है वही 
मोक्षमागेमें एक सिपाहीके समान काम करता हुआ. काम क्रोषादि 
झश्रुओंके भाकरमणसे बचा रहता है ' बह निर्भय हो बिना किसी 
संकोचके मोक्षमार्ग्में बढ़ा चला जाता है। जब कभी राग्द्वेष भावः 
आक्रमण करते हैं यह बीर योद्धा भेदविज्ञानेक शख्रसे उनको भगा 
देता है। यह संसार महामोहका जाकू है। सेसारी प्रणणी पाच इन्द्रि- 
ये विषयरू पी शिकरारीके जावञमें फँसकर बहुत भारीर कष्ट उठाते 
ह। तृष्णाकी दाहमें गकते रहते है। शांतभावकरो पाना अति ही 
दुलेभ होजाता दे । 





तृष्णाका आताप भबर में त्रासित रखता है। तृष्णाके दाह्को 
शमन करनेके डिये म्व/नुभवकूपी अम्नतका प्रवाह जावश्यक है । 
जो ज्ञानी महात्मा आत्माके निश्चय स्वरूपपर लक्ष्य लगाकर मन,, 
वचन, कायकी क्रियासे अतीत चरा जाता है उसको भेद विज्ञानके 
ही प्रतापसे स्वानुभवरूपी अमृत मिल जाता है। तब परम आपू्वे 
शातिका काम होजाता है। ऐसा समझकर में भंदविज्ञानको अपने 
गले छंगाना हूं जी! सवे विकल्पोंत्ते अतीत जाकर एक खपने परम 
रमणीक आत्मीक उद्यानमें सेश करता हुआ उस आत्मीक बागके 
प्रत्येक ज्ञान, दर्शन, छुख, वीर्य आदि गुणोंक्रा रस लेता हुआ, कभी: 
अखण्ड जात्माका स्वाद लेता हुमा जिस परमानन्दका छाभ कर रहा 
हूं, उसका वर्णन होना अतिशय दुलेभ है। जो जाने वद्ी जाने । 
बद बचनोंकी झक्तिसे बाहर है। 


निराजुछ स्वाद । [8५९ 


३०-निराकुल स्वाद । 

एक ज्ञानी आत्मा सबवे रागद्वेष भार्वोको टालकर जो एंतमें 
विचार करता है तो उसे यह झलकता है कि सबे जगतकी प्रपश्च- 
मायामें मेरा स्वरूप बिरिवुक ढक गया है। इसके ऊपर अनन्तानन्त' 
तैजस व कार्माण वर्गणाओंके ढे( हैं । आह्वारकादि बगेणाएं भी 
अपना अड्ड। जम्म रही हैं । इन कमे प्रपंचकी रचनाके कारण ऐसे 
तीत्र विभावोंका मेल आत्माके ऊपर छाया हुआ है कि उसका बीत- 
रागभाव तो कभी अनुभवर्में ही नहीं आता है। जब देखो तब २५ 
कषार्योक्ा रज्ञ ही झलकता है। क्रोष, मान, माया, लोम अपने 
अनन्तानुबंधी अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान व संज्वलन भेदकों लिये 
हुए १६ प्रकार होकर नो नोकष योंक्रे साथ २५ प्रकार होजाते हैं। 

हास्य, रति, भरति, शोर, भय. लोम, घृणा, पुबेद कामभाव, 
स्त्रीवेद कामभाब, नपुंसक वेद कामभाव; इनके अनेक प्रक'रकी 
शक्तिके प्रकाशसे अनेक तरदके भावरूपी रह्ञ होजाते हैं। जब देखा 
जावे तब रातदिनमें हर समय इनही कषायके रंगोंडा झलकाब गहता 
है। वीतरागमावका तो कहीं पता नहीं चलता है। वीतरागभाव मेश 
भाव है. गगादि सत्र पर भाव है, ऐपता भेदविज्ञन किस तरह उत्पन्न 
हो यह चिन्ता करता हुआ जानी एकदमसे ऐसा जान लेता है कि 
जैसे जलमें लवणके मिश्रणमे उप्त अशुद्ध ज्छछा पान छवणका स्वाद 
देता है, निमेल जलका स्वाद नहीं देता है। परन्तु निमेल जलका स्वाद 
लवणरूप नहीं है किछु मिष्ट है। इसी तरह मात्माका मोहनीय कर्मके 


साथ मिश्रण द्वोनेसे आत्म'ऊा स्वाद क्रोत्रादि रूप आता है, कुछ देरु 
छे 





०] मेदविज्ञान । 


भी इन विभावोंक्रों दूरकर बदि थिशता पाई जावे तो शुद्ध वीतराग- 
ताके अश्वका स्वाद आजाता है। तब ही भेदविज्ञान पक्का झलक 
जाता है कि में भात्मा हूं, मेरा स्वाद साम्यभाव है, शातभाव है, 
निराछुरू आनन्द है। क्रोधादि भावका स्वाद मेरा स्वाद नहीं है। 
क्रोषका स्वाद क्रोधमय है, मासका स्वाद मानमय है, मायाका स्वाद 
मायामय है, लोभका स्वराद लोभमय है। में इस भेद विज्ञानसे अपने 
ही स्वादका भेद पाकर परस्वादोसे विधगी होजाता हूँ और निश्चल 
रहकर एक अपनी ही शुद्ध वस्तुका निगकुर स्वाद लेता हू । यही 
मेरा अनुभव मोक्षमार्ग है । इसी अनुभवर्में मै मदा तल्लीन रहं, यही 
मेरी भावना है। 
३१-प्रिय आत्मानुभति । | 
एक ज्ञानी आत्मा जब एक्रातमें बेटऋर विचार करता है तो 
इसकी पता चलता है कि में एक ऐसे भ'री अजालके मध्यमें प्राप्त 
हूं कि मुझ मेरा स्वरूप बिलकुल अनभिज्ञमा होरहा है। जब कभी 
जिसपा भी दृष्टिपात करता हं उधर ही मुझ अनात्माका ही दशन 
होता है। आत्माके पवित्र मुबका दशन हाना अनिश्ञयय कठिन होगया 
है । भदविज्ञान ही एक एसा उपाय है कि जिपमसे अनैकांक भीतर 
गुप्त पड़ी हुई किसी चीजका अल्ग करके जान लिया जाता है। 





एक न्यारिया सुनासकी मर्ना राखके भीतरम सुक्णकी ऋणि- 
काओंको मेदविज्ञानके प्रतायसे ही ढंढ़ निकाल्ल। है। ए जोंढरी 
ग्ल गषाणोंक मीतर बहुमूल्य त्र बनन योग्य जवाणको भेद विज्ञानसे 
ही। उठा लेता है| एक घातुक। व्यापरी अनरू धातुओं ६ भीनरसे 
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इच्छित सुबण या रजत घातुको भेदविज्ञानसे ही छांट लेता है। एऋ 
शाकभाजी व फलका खरीददार सुन्दर व स्वादिष्ट फलोंकी छटनी 
एक बड़े ढेरमेंसे भेदविज्ञानके प्रतापसे ही कर लेता है। इसी तरह 
तत्वज्ञानी आत्माका सच्चा म्वरूप भेदविज्ञानसे पालेता है। आक्ा 
आत्मारूप है, पर संयोगजनित भावप्ति शुन्य है। इसलिये में आत्मा 
ही हूं, इसीको चाहे परमात्मा कहा जावे। परमात्मा ओर आला 
एक समान स्वभाववाले हैं ऐसः ज्ञान भेदविज्ञानसे पाकर इस तत्व- 
ज्ञानीकों यह उपादेय बुद्धि होती है कि अपना द्वी पद सर्वेधा 
हिलकारी है, इसलिये प्रथम तो वह निजस्वरूपका प्रेमाल होता है 
फिर अपनी शक्तिकों परमें रमन करनेसे रोकता है और वार वार 
निज जात्मशक्तिके मननमें उसे तलीन करता है। चिरकाछरके 
अभ्यासमे उसकौ पग्णति निनर्में ठहरने लगती है, तच आत्मा 
भृतिका झलकाव होता है । तब यह इध परमप्यारी आत्मानुभूनिर 
ऐसा रसिक हो जाता है कि इसे हरसमय वहीं प्यारी लरुगती है। 
यह फिर मिव्राय आत्मदशनके ओर किसीका दशेन ही नहीं काना 
चाहता है| यदि दृष्टपें अन्य पदाथे आता भी है तो यह झटसे 
दृष्टि फेर लेता है। इस तरह निजात्माका दर्शन करता हुआ जो 
परमानन्दपूण सन्तोष पाता है उसका वर्णन किसी भी तरह नहीं 
किया जासक्ता है । 
३२-अपूर्व रसायन । 

ज्ञाताह॒ष्टा आनन्दमई एक परमात्म प्रभु कर्मबंधके फलसे 

नाता जोड़े हुए अपने स्व॒रूपको भूल रहा है। आप परम श्ञांत 
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रससे पूणे शांति समुद्र है तथापि कृषाय भनक्के दाहसे तापमय 
समुद्रबत्‌ बन रहा है। आप परमानन्दमय है तथापि मोहके अमर्में 
पड़कर अपने सच्चे सुखको मृले हुए इन्द्रिय जनित सुखोंभें ही सुख- 
पनेकी श्रद्धा कर रहा है | 
आप अजर अमर अकाट्य णछेद्य है तो भी यह भज्ञानसे 
ऐप्ा ही अनुभव कर लेता है कि मैं बूढ़ा हुआ, में मरूंगा, में 
कट रहा हूं, मैं छिद रहा हूं, मै रोगी हूं, मैं बाल हूं, में युवान 
हूं । आप रपशे, रस, गंध वणेसे रहित परम अमूर्तिक है तो भी 
आप अज्ञानसे अपनेको गोरा काछा, सुन्दर, भसुन्दर, बलवान, 
निबेल मानकर हपे व शोक कर रहा है । 
आप परम वीतराग परम समतामई राज्यका स्वामी है तो भी 
यह अपनेको क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, मयभीत. स्त्री, पुरुष, 
नपुंसक मान रहा है। आप एकाकार नित्य शुद्ध तथा बंध व 
मक्षकी कल्पनामे शूस्य है तो भी आप अपनेको अशुद्ध, पापी, 
कमेसे मलीन व बंघा मान रहा है। जाप परम सिद्धत्व स्वमावका 
घी परम प्रभु परमात्मा है तौ भी भाप अपनेको नारकी, पशु, 
पओ, कीट, वृक्ष, देव तथा मानव मान रहा है । जेसे मदिरा पीकर 
कोई उन्मत्त होजावे व अपने स्वरूपको व अपने घरको व अपनी 
सत्रीको व अपनी ही पुत्रीको भूल जावे वेसे ही इसने मोहकी मदिरा 
पौकर अपने स्वरूपको भुछा दिया है। है तो कुछ परन्तु कुछका 
कुछ मान बैठा है। इस अम बुद्धिके दटानेके छिये श्री गुरुका 
परमोपदेश परमौषधि है । 


स्वात्म समाधि | [५३ 


जो इस उपदेशको श्रद्धा पूर्वक मान्य करता है उसके अन्तरंगमें 
मेदविज्ञानकी अपूर्व शक्ति पेदा होजाती है। वह तब जान जाता है 
कि मुझमें ओर सिद्धमें कोई अन्तर नहीं है। तब फिर बह अपनेको 
सिद्धसम अनुभव करता है। स्थानुभवकी शक्तिके प्रतावसे वह 
सोक्षमार्गी होकर संसार-मागेसे हटता हुआ मोक्षमागेपर बढ़ा चल्ण 
जाता है। स्वानुभव ही एक अम्गृतमई रसायन है, जिसके पीनेमे 
परम सुखका लाभ होता है। और भात्मा परम पोशकिपनेको प्राप्त 
होता है। अतएवं मैं सब जगतके जंजालसे उदासीन होकर आज 
निज आत्माके ही रूपका दशन करता हूं, उसीके ही प्रेममें आासक्त 
होता है, उसी हीको अपना ध्येय बनाता हूं । ओर एकतानताके 
साथ उसीका ध्यान करता हुआ जो अपूर्व सुख पाता हूं उसका 
वर्णन किसी तरद्द हो नहीं सकता है । 

३३-स्वात्म समाधि । 

एक ज्ञानी आत्मा सब प्रपंचजालोसे शून्य हो एक पवेतके 
ऊपर जाकर नीचेकी तरफ देखता है तो उसे बहुतसे मानवोंकी 
भीड़ बहुत छोटे शरीर रूप दिखती है । नीचे खड़े हुए मानव जब 
ऊपर निगाह डाढते हैं तो वे उस खड़े हुए पुरुषको एक बहुद 
छोटा बालकसा देखते है । श्रम बुद्धिसे हरएककों पदार्थ ओरका 
आओर दीखता है । परन्तु जन कोई विवेककी दृश्सि विचार करता 
है तो बह दिखनेवाके रश्यके ऊपर भरोसा न करके सत्य २ विचार 
लेता है कि नीचेके मानव भी मानवरूप ही हैं व ऊपर खड़ा हुआ 
मानव भी मानवरूप है । 
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हसी तरह जब व्यवहारकी अमृता दश्सि देखा जाता है 
तो नारकी व पशु नीच दिखते हैं, देव ऊँच दिखते है। मानवॉर्में 
दीन दुखी मजूर नीच सेवा करनेवाले सब नीच दिखते है। व 
व्यापार आदि करनेवाले मानव ऊँच दिखते है | इस प्रकारकी दृष्टि 
राग द्वेष बढ़ाती है । देवोंसे व मानवोसे राग पैदा करती है | नीच 
मानवोसे व पशुओंसे द्वेघमाव जगा देती है । 

मेद विज्ञानके प्रतापसे जब व्यवहार दृष्टिकों बंद अरके निश्चय 
इश्सि देखनेका अभ्यास किया जाता है तब नीच ऊँच छोटे बड़े 
आदिका दृश्य सब निकल जता है ओर हरएक सचेतन प्राणी 
समान रूप ही दिखता है । उनमें कोई भी भेद भाव नहीं मालम 
पढ़ता है । 

निश्चय दृश्कि प्रतापसे स्वे राग ट्रेष काफुरकी तरह उढ जाता 
है । साम्यभावका परम शांत जलका परवाह एसा भाश्चर्यकारक बहने 
करगता है जिससे मानवके दिल्वमेंसे सबे कठुषता मिट जाती है। 
क्रोघादि कवार्योकी कालिमा नहीं दिखती है । न इन्द्रिय विषयोंकी 
वासना सताती है । परमानंदका चमत्कार छाजाता है । 

मोक्षमार्ग वास्तवर्में एक साम्यभाव है या राग द्वेष मोदरहित 
आत्माका शुद्ध परिणाम है। जो ज्ञानी इस जीवनको सुखदाई 
बनाना चाहते है वे इस मोक्षमागंपर अवश्य चलते है । भेदविज्ञान 
है| वह परम मित्र है जो अनाठिकालके अमभावकों दूर कर देता 
है। सत्य सत्य स्वरूप झलका देता है । एक तत्वज्ञानी इसीलिये 
भेदविज्ञानकी शरण लेता हुआ घपने झात्माको परमात्माके समान 


समयसार । [ ५५५ 








ज्ञाता दष्टा आनन्द+ई देखता है । और इसी रृष्टिमें एकाग्रता प्राप्त 
करता है | यही स्वात्मममाधि है | जो योगीश्वरोंको प्यारी है । जो 
कर्मबंघनके काटनेकों तीक्ण आरी है | जो मोक्ष महलमें पहुंचनेको 
अमल व निश्चल श्रणी है | षन्य हैं ये महात्मा जो इस श्रेणीका 
आरोहण ऋरके परम सुखका छाम प्राप्त हुए संतोषी रहते हैं । 


३४-समयसार । 

एक ज्ञात दृष्टा आत्मा अपने भीतर परमात्माका दशन जिस 
भेद विज्ञानके प्रतापमे करता है, उसकी मह्ठिमा अपार है। वही 
एक सूक्ष्म दृष्टि है जा हरए द्वव्यको भिन्न २ देखती है । धन्य 
हैं वे महात्मा जो इस अपूुर्व दृष्टिकों पाकर मलिन दृष्टिके विकारसे 
छूट नाने हैं । 

इस भेद विहज्ञ नक्रा दृशष्टिवालेको संसारका नाटक नाटकवत्‌ 
प्रनीत होता है ! न वहा किसी परिणमनमें हर्ष है न किसी परिण- 
मनमें विषाद है | न वहा साभारिक दुख है न सुख है। न वहा 
परमें अहंकार है न परमें समकार है। समतामई सरल दृष्टिका प्रक्राश 
उस मेद विज्ञानीको परमात्माके समान निर्विकार ब ज्ञातादृष्टा बनाए 
रखता है । क्रोध, मान, माया, लोभके भयानक आक्रमणसे यह 
दर रहता है 

इस भेद विज्ञानकां पराप्तिका डपाय छः द्वव्यके ग्रुण व 
पर्यायोंका ज्ञान है | हरएक द्रव्य अन्य द्वव्यसे बिलकुल भिन्न दे, 
निश्चय दृष्टि हरएकको अपने ही स्वधाव्तें देखती है। तब जितने 
पुद्रक हैं सब परमाणु रूप दिखते हैं। जोदारिक, वैक्रियिक, 
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आहारक, तैजस, कार्माण झरीरेंके भेद्‌, नाना प्रकार भूमियोंके देर, 
पर्वत, वन, आदि. नाना प्रकार सरोबर, नदी समुद्र जादि, नानप्म 
प्रकार अभिके प्रकार, नाना प्रकार वायुके भेद, नाना प्रकार साधारण 
तथा प्रत्येक वनसातिके दृश्य, नाना प्रकार त्रसादिके शरीर, सूर्य व 
चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह व तारोंके विमान, मेघ जादि इन सब पर्यायोंका, 
इन सब हृश्योछ। पता ही नहीं लगता है | घन्य है यह निश्चयदृश्टि 
जिसमें सब ही १द्ल्‍वल परमाणुरूप अपने स्वभावमें दीखते है | राग- 
द्वेषफे कारण सुन्दर व भ्ुन्दर स्कंर्घोका कहीं पता नहीं चलता है। 
इस निश्चय द्वष्टिसे सवे असंस्यात कालाणु, पर्मास्तिकाय, अधर्मा- 
स्तिकाय, तथा जाकाश अपने स्वभावरममें मगन ही झलकते है | 
जितने जीव है मले ही व्यवहारमें उनको स्थावर व त्रसम देखा 
जावे, संसारी और सिद्ध माना जावे, मव्य तथा अभव्यरमें गिना 
जावे परन्तु निश्चयसे थे सब शुद्ध एकाकार परमात्मा रूप ही दिखते 
है | यह ज्ञानी इसी रृष्टिसे देखकर सम्यम्दशन सम्यम्ज्ञान व 
सम्यकचा रित्रकी एकता रूप परम साम्यभाव रूपी स्वसमयमें या 
समयप्तारमें या स्वानुभवर्णें या ज्ञानचेतनामे तन्मय होजाता है और 
जिस अदभुत आनन्दाम्तका पान क्रत। है उसका कथन बचनसे 
बाहर है । 
३५-नैष्कम्थेभाव | 


एक ज्ञानी आत्मा सब संकल्प विस्ल्पको त्यागकर जब देखने 
लगता है तब उसको सिवाय अपने शुद्ध स्वरूपके और कुछ नजर 
नहीं भाता है। उसके भीतर भेद विज्ञानकी दृष्टि जागृत होजाती 


वेंग्कालय उप । [ ७७ 


'। दृष्टिके प्रभावसे आत्म और परका भित्र २ स्वरूप जैसाका 
सा दिख जाता है | 
भेद विज्ञानका गुण गान करना वचनसे बाहर है। सम्यक्‌ 
'ष्टि मानवके भीतर यह दृष्टि सदा जागृत रहती है। इसीके प्रतापसे 
याय दृष्टिका मोह मिट जाता है, द्रव्यार्थिक दृष्टिका वेराग्यभाव 
7ग्रत होनाता है। 
इस भेद विज्ञानकी दृष्टिके उत्पन्न ऋरनेका उपाय तत्वोंका 
क्ष्मरष्टिसे अभ्यास है| अम्यासके साथ २ श्रद्धा व विवेककी 
गवश्यक्ता है | श्रद्धा व विवेक वार वार मननकेद्धारा उत्पन्न होता 
। जैसे कृषकका बालक धान्यपमें चावल और तुषकों भिन्न २ 
खते हुए दोनके भेद विज्ञानको पालेता है। जॉहरीका शिप्य 
ना प्रकारके रत्नोंको देखते हुए दीघेकालके अभ्याससे उन सर्वेके 
प्रत्ष २ गुण दोषका ज्ञाता होजाना है । भेद विज्ञानकी हृढ़ता ही 
गतके हृइ्यके कारण मूक पदार्थोकों भिन्न २ झलकाती रद्दती है। 
ग, द्वेष, मोह संसारके बीज हैं । इनकी उत्पत्ति मोहनोय कमके 
इयसे द्वोती है। मोहनीय कमे कार्माण पोदूलिक वर्गणाओंका परि- 
मन है । यही ज्ञान आत्माकों जात्माू्प दिखलाता है । आत्मा 
न दशेन सुख वीये चारित्र सम्यक्त भादि गुणोंझी अपेक्षा पुट्लसे 
लक्कुल भिन्न है | यही ज्ञान, यही श्रद्धान, यही अनुभव मोक्षमागे 
। इसहीको आत्मध्यान कहते हैं। संत पुरुष निरंतर जात्मा- 
।नकी धुनी रमाते हैं। और आत्माको निमेर करते हुए चले 
ते हैं । जात्माकी निमेर्ता हरएक विज्ञ प्राणीका ध्वेय रहना 
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चाहिये जिससे यह किसी समय अपने शुद्ध स्वभावमें सदाके किये 
भिर होनावे, परमात्मपदका इसको काम होनावे । 

भेद चिज्ञानके प्रतापसे ही में सदा निजानंदका विकास करता 
है ! मुझे इन्द्रियजनित छुखके विकार विकारी नहीं बनाते दे । 
ज्ञानीको न रोगसे प्रेम है न रोगके टलाजसे प्रम है। वह अपने 
निरोगपनेकी सदा भावना भाता है । यही भावना अनंतकालके लिये 
निरोग कर देती है । में इसीलिये सर्व प्रपंच जालोसे मुंह मोड़कर 
एक अपने ही अद्वितीय ज्ञान स्वरूपी आत्माके उपबनमें ही रमन 
करता हूं जहा पुण्य भावके आक्रमण नहीं होने है, और यह आत्मा 
नैष्कम्यभावमें सदा जागृत रहता है । 


३ ९-सिद्धोंका क्रीड़ायन । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्वे प्रपेचजालोसे निवृत्त द्वोकर जब भेंत- 
रंगमें विचारता है तब उसे पता चक्कतता है कि यह जगत बढ़ 
चतनका समुदाय है । भद विज्ञान जड़कों जड़ व चेतनकों चेतन 
देखता है । यह एक उपवनर्में प्रवेश करता है । वहापर नीम, पीपल, 
बरगत, सहतत, वेरल, कथा, अमरूद, अनार. सेव, नासपाती, 
अँगूर, खजू”. कमरख, केला, संतरा, गुलाब, वेछा, चमेली, जुडी 
आदि अनेक वृक्षोक्री शोभा देखकर स्जायमान होता है। कभी 
सरोवरके निकट मन्द सुगंध पवनका विकास करता है। कभी नाना 
प्रकारके रमणीक बंगलोकों पंक्तियोंको देखता है जो उस बाममें 
बनी हुई हे । बागके मांग व बागकी क्मारियां आ्खोको रमणीक 
भास रही हैं । इस सब रचनाके उपादान जर्थात्‌ मूल कारणफ 
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जब दृष्टिपात करता है तब विंदित होता है कि इन सब सचेतन 
वृक्षोक्रे भीतर जाननेबाला आत्मा अलग है और शरीरादिकी रचना 
करनेवाले पृद्ुल अलग है । जीवों घर भी जब स्वरूप विचाग्ता है तब . 
उनके एकेन्द्रियादि नामकर्मका उदय है। रागद्वेष, मोहकी ऋालिमा 
है। यह सब भी पोट्लिझ कमका विक्वार है। इन विकारोंसे रह्धित 
जब देखा जाता हैं तब यहीं दिखता है कि स्व ही जीव समान 
प्रदेशवाले, निर्विकार, शुद्ध व परमशांतिमय है । 

जब अपने आत्माक्रा तरफ देखता है तब उसे भी अन्य 
आत्माओंके समान पाता है | इसी तरह जगतके अनेकानेक संयो- 
गके भीतर आत्मा आत्मारूप पुद्ूछ पृटुछरूप दीखता है । भेद- 
विज्ञानकी दृष्टिमें वृक्ष, पशु, मनुष्य, देव, नारकी सब ही जीव एक 
समान दीखन है । अनात्मामे दृष्टि फरते हुए मात्र आतक्द्रव्यको 
भवलोकन करने हुए सव ही भात्माआंकाी सदशता जब दिखाई 
पहती है तब सवे ही समुदाय एक ज्ञानसागररू+ बन जाता है । 

यह ज्ञानी इस ज्ञानसागरप्रें स्मण करता हुआ पग्म साम्य- 
भावरूपी जलसे अपने मलकों धोता है ओर बारब'र इर्स'में गमण 
करता हुआ एक अद्भुत परमानन्दका स्वाद पाता है ' 

स्वम्वरूपका स्वाद वेदन ही मोक्षपथ है । इसीमें सम्यम्दशन, 
सम्यग्जान व सम्यकचा रित्रको एकताका झलकाव है। वह भ्यानकी 
झप्मि है जो कमोको दग्ध करती है । यही शुद्ध पारणामिक भाव 
है | बही सातवें गुणस्थान तक घमंध्यान है। यही आठवेंसे आगेतक 
शुकृध्यान है | यही स्वानुभवरूप अबिरत सम्यक्ती, श्रावक, प्रमत्त 
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व अप्रमत्तादि गुणस्थानघारी साधुका स्वरूप है | यही परम स्पष्ट 
सयोग और अयोगकेवलीकी अवस्था है। यही सिद्ध भगवानका 
क्रीड़ा वन है | मैं इसी आत्माके मनोहर वनमें सेर करता हुआ 
जिस आपूर्व मंतोष व आनन्दको पाता हूं उसका बणन द्वो नहीं सक्ता। 


३७ शांतकुटी विश्लाम । 

एक ज्ञानी आत्मा से मासारिक सकह्य विसल्पोंसे दूर एक 
अपने कल्याणके मार्गमें चलनेके लिये प्रस्तुत हुआ है | वह भंद्‌ 
विज्ञानकी शरण लेता है और इसके प्रतापमे सर्व मोहका वमन कर 
डाछता है | न कोई किसीका मित्र है न कोई क्िसीका शत्रु है, 
न कोई किसीका उपकारी है न कोई किसीक्रा अपकारी है, न कोई 
स्वामी है न सेवक है, न कोई आचाय हे न कोई शिप्य है, न कोई 
पृज्य है न कोई पृजक है, न कोई सञ्जन है न कोई दुजेन है, न 
कोई क्रोधी है न कोई क्षमावान है, न कोई मानी है न कोई विनय- 
वान है, न कोई मायावी है न काई सरलतासे व्यवहारी है, न कोईं 
लोभी है न कोई मंतोषी है, न कोई पुरुष वेदी है न काई ख््री वेदी है, 
न कोई नपुस्क वेदी है, न कोई हास्यकारक है. न कोई झोकी है. 
न कोई रतिवान है न कोई अरतिवान है, न कोई मगबान है न कोई 
घृणारूप है, न कोई मभिथ्यार5 है न कोई सम्यग्दष्टि है, न कोई 
सासादन भावषागी है न कोई मिश्रभाव प्रघानी है, न कोई अविर- 
तिवान्‌ है न कोई देशत्रती है, न कोई अप्रमन है, न कोई अपुर्वकरण 
भावधारी है न अन्विक्तिकरण भावों्में आरूढ़ है, न कोई सृक्ष्म- 
सापरायी है न कोई डपशांठ मोही है, न कोई क्षीण मोद्दी है, न कोई 
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सयोग केवली है न कोई अयोग केवली है, न कोई देव है न कोई 
नारकी है, न कोई तियव है न कोई मनुष्ण है, न कोई एकंद्रिय है 
न कोई द्वेन्द्रिय है, न तेन्द्रिय है न चतुर्रिद्रय है, न पंचेन्द्रिय 
अमनी है न पंचेन्द्रिय सैनी है, न कोई प्रथ्वीकायिक है न कोई 
जककायिक है, न तेजकाथिक है न वायुकायिक है, न कोई वनस्प- 
तिकायिक साथूएण है, न कोई प्रत्येष्ठ है, न कोई त्सकायिक दै, 
न कोई मनघारी है, न वचनपषारी है, न कायघारी है। सव्वे ही 
जगतके चेतनात्मा अपत २ स्वभावभें सदासे बिराजमान हैं। उनके 
माथ न ज्ञानावरणादि जाट कर्मोध्ा सयोग है न कोई विभावोंका 
विकार है, न कोई ओदारिकादि नी कर्मोका सम्बंध है। सवे ही 
एकाकार असंस्शत प्रदेशी भपने परमशुद्ध गुणमिं व्याप्त परश्त्मा 
रूप निन ज्ञानानंद सागग्में निमम् परम रृतकृत्य दिखलाई १ड रहे 
हैं। अब में अन्य स्व विचार छोड़ एक अपनी ही तजिगुप्तमयी परम- 
ज्ञात रससे पृणे स्वानुमृतिरूपी कुटीमें विश्राम करता हु और पृरम 
योगमें तम्मय हो परमानन्दर्में निमझ होकर विऋष्पातीन द्ोजाता हू। 
३८-में एकाकी । 

एक भेदविज्ञानका प्रेमी आत्मा अपने भेदविज्ञानरुपी शख्त॒के 
द्वारा पको अलग कर आपसे आपमें अपनेमेंसे अपने लिये आपको 
ध्याता है । कमी मेद पटकारक कभी अमेद पटकारकका विचार 
कर लेता है । कभी पुद्लका विचार करता है कि ये जणु व नाना 
स्कंष जगत व्यापी है । पुद्लोंसे दी कार्माण शरीर बनता है जो 
ज्ञानावरणादि भाठ कर्ममय हैं । पृठुरेसे ही तेजस शरीर बनता है 


हु 
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कं जज ते 


जो बिजलीको शक्ति रखता है। पृद्छोंते ही मनुष्य व तिर्य॑चोंका 
ओदारिक शरीर व देव व नारकियोंका वेक्रियिक शरीर बनता है 
व ऋद्धिधारी मुनिर्योक जाहारक शरीर बनता है । पुद्ुलोस ही माषा 
बननी है, पुदुलसि ही आठ पाख़डीका कमछाकार द्रव्य मन बनता 
है | पुल मूर्तिक है, मैं आप्मा अमृर्तिक ह । पुद्दल ज्ञान रहित 
है, मैं वान सक्षित हैं | पूद्छ पूर्ण गलन म्वभाव है, मे अखण्ड 
हू । पुद्ुल ज्ीवके साथ मिलकर विक्रारी भावाका कारण ह्रै। में 
स्वय निर्विकारी ह न क्सीमें विक्रार पेंदा करनेका स्वभाव रखता 
हैं । यद्यपि भाकाशके आधारसे में रहता हू तथापि जाकाश जड़ 
अचेतन है । मैं सदा चेतन हू । मेरी सत्ता सव आत्माआस निराली 
है यद्यपि मेरा स्वभाव स्वे आत्माअके बराबर है| जब मल द्रव्य, 
पुद्ुल, धर्म अघम, काल, आकाश भी मेरे नहीं है तब स्त्री, पुत्र, 
मित्र, मस्ाव, मंदिर, वस्त्र, आमृषण रुपया, पेसा मेरा कमे हासक्ता 
है ८ में सबसे निराला हू । सब मुझसे निगले है। में एक 
हू | मरा काई शरण नहीं है | मै केवठ € । मुझ किप्तीका सहा 
यही जरूरत नहीं है । मैं परम संख्या स्वरभावस है है । मुझ सुख 
भोगनके लिये पाच हृन्दियोके विषयांक भोगनेकी जरूरत नहीं है । 
टसतरढ अपने स्वभावकों सम्हालने हुए मैं परमात्मासे किसी 
भी तरह कम नहीं हैँ अतण्व में सब मंक्रल्प विकल्प त्याग करके 
मन बचन कायको गुप्तिसे अपने ही अतरंग गुणोंमें प्रवेक्ष करके कभी 
आत्मा व उसके दशन, ज्ञान, चारित्र मुख, बीये, सम्यक्त आदि 
गुर्णोकी भावना भाता हूं! कमी भावनाओंकों भी त्याग करके आपकें 


ज्ानयय गंगा । [ ६३ 


ही +ली+जाअ3>+त७ल+त- 


आपी तनन्‍्मय होजाता हूं। तब खरूप समाधिको प्राप्त कर जो अकथ- 
नीय आनन्द पाता हूं, उसका कथन किसी तम्ह नहीं होसक्ता 
' बह तो भाव आपके ही गोचर है । 


३९-ज्ञानमय गंगा। 
एक ज्ञानी महात्मा अपने पास मिश्रित जयतको देखकर जब 
मेदविज्ञानकी दृष्टि फैलाता है तब जितने द्॒व्योस्ति यह जगत बना है 
ये सब द्वव्य भिन्न २ ही दिशवलाई पडने हें | कोईंकी सत्ता किसीसे 
मिलती नहीं है। सबब ही द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र, काल, भावसे 
प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं। एकमें दुसरेका नास्तित्व है, अपनेमें अपना ही 
अछ्तित्व है । हरएक द्वव्य अस्तित्व नास्ति स्वरूप या भावाभावरूप 
है। एक जीवका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव दूसरे जाँबके द्वब्य, क्षेत्र, 
* काल भावसे भिन्न है। ए% पृदलके परमागुका द्वत्य, क्षेत्र, काल 
भाव अन्य परमाणुके द्रव्य, क्षेत्र, काछ मावस भिन्न है 
मेदविज्ञानके प्रतापसे एकत्व माबनाकीं भानता है, तब अपनेको 
ए% अकेला ज्ञानावरणादि कमे रहित, रागादि भाड कम रद्धित व 
शरीरादि नोकमे रहित देखता है, जहां न्‍्यवहार जयसे या भेद 
विवक्षासे ज्ञान, दशेन, चागित्र, स्म्यक्त भादिके अंद हैं, परन्तु 
निःश्चयनयसे या जभद विवक्ष 'मे "| भेद नहीं है बह! यही विचार 
है कि में अखंड चित्पिद ज्ञान क! ड स्वानुमव गम्य ही हूं | 
इसतरह अपने एचऋत्वकछो १7 यहीं ज्ञानी ज्ञानस्वरूपी गंगा 
नदीमें बारवार खान करता हुआ >पन जाप जो भन:दामृतका 
स्वाद पाता है उसका क्णन किपी-गह हो नहीं सकता । 
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४०-आत्सीक प्रकाश । 

एक ज्ञानी आत्मा वर्षाको पढ़ते हुए विचारता है तो उसको 
विदित होता है कि वही पानी जो यहां था भाफ बनकर उड़ गया। 
उसके मेत्र चन गए ओर मेघोंका फ़िर यह वर्षाक्रा जल होगया। 
इस दृश्यकों विचारते हुए बह जगतके पदा्थोके स्वभावपर चला 
जाता है ओर देखता है कि इन द्रव्योमें द्वण शक्ति ग परिणमन' 
शक्ति है। उसीके प्रभावसे ये सब द्रव्य समय समय पर्याय पलटा 
करते हैं । नएसे पुराने होते रहते है तो भी मल द्ःयोंका न जन्म 
होता है न नाश होता है। पुद्वछ और जीवोके मेलने नाना प्रकार 
वृक्षोको, पत्तोंको, फूलांको व फलोको बना डाला है । नाना प्रकारके 
कीड़े मकोड़, चींटी चीटे, पतंगे, मच्छिका, अमर जादि इन दो 
द्रव्योके मिश्रणके ही दर्शाव दें । कुत्त, बिल्ली, बंदर, संग, गाय, 
भेस, घोड़ा, ऊट, हाथी, बकरा, भेड, सिंह, भेड़िया, तोता, मैना, 
मोर, कबूतर, तीतर, बटेर, काऊ, मु, इंस, मच्छ, मगर, कच्छप 
जादि यद्द सर्व पशु समुदाय दो द्रव्योक्ना ही खेल है। नाना प्रकार- 
के मानव भारतीय, जापानी, चीनी, मृतानी, तिव्बती, मंगोल, पठान, 
तुक, ग्रीक, जमेन, क्र भ, इग्रेज, रूस, अमेरिकन, माफिकन, आएटे- 
लियन, जगली, अमीश नागरिक ये सर्व मानव समाज इन्हीं दो 
द्रव्योंका तमाशा है | भवनवासा, व्यंतर, ज्योतिषी, व कर्पवामी 
देव व सात नरकोंके नारकी ये सत्र इन्हींपे बने हैं । सारे जगतके 
चेतन प्राणी इन्हींकी करामात है। पव॑त्त, नदी, जंगलादियमें व नगरा- 
दि्में जितने अचेतन दृश्य पदा्थे हैं उनका स्चयिता पुद्ठक है। 
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अजिड अब >ट चल अजल 


जीवोंकी दशा बह है कि कर्म पुदूलोंके व तेजस पुद्लोंके 
अप्नरसे ही मवभवमें जाते हैं। नानाप्रकार शरीर पाते हैं। नानाप्रकार 
कु षित भावोंमें बतेते हैं । यदि पुद्ुलकऋा सम्बन्ध निकाल लिया 
जावे तो इनका आवागमन बन्द द्वो, इनका शरीर घारण बन्द दो, 


इनके नाना प्रकारके अशुद्ध मार्वोक्ला संचार बन्द हों। तब तो ये मात्र 
अपने स्वमावमें ही परमात्मचत्‌ रमण करें । 

भेदविज्ञानक्की दृष्टिसे देखते हुए इस ज्ञानीको ऐसा भासता 
है कि से जीव एक समान शुद्ध हैं। अब यह अपने कव्याणके 
हतु व समताभाव जगानेके हंतु स्व अजीवोंसे नाता छोड़ता है ओर 
सवे जीरवोकों एक समान शुद्ध देखता है। बस, राग द्वेषकों मिटाइर 
समताभावमें पहुंच जाता है। जा दृष्टि विश्वभरमें व्यापक थी उसको 
संकोच करके अपने भीतर लाता है ओर शअपनेसे ही आपको ही 
देखने लग जाता है, तब ज्योंही दृष्टि स्वसन्मुख होती है स्योंड्ी सबे 
संकल्प विकल्4 मिटते है सर्व विचार बन्द होते हैं ओर यकायक 
ए% निर्विऋल्प समाधिमई आत्मानुभवक्ी ज्योति जग जाती है। 
जिस प्रकाशमें यह मझ होऋर जो अ'त्मिक आनन्दका छाभम करता 
है वह वचन अग्रोचा हे । 

४१-सुखशांलिकी छाया । 

णक ज्ञ नी आत्मा सबे ओर विचारोंकों बन्द करके एकांतमें 
बेठकर भदविज्ञानकी रृष्टिस देख३ है तब उसको यह दिखकाई 
पड़ता है कि यह जगत एक नाटकशारा है। इसमें जीव और 
पुद्टूछ परस्र संयोग सम्बन्ध ररूते हुए नानाप्रकार भेष बनाकर 
अपना मिश्रित क्तैग्य दिखा रहें दें । जैसे मब्रिारे संबोगके अप- 

प्‌ 
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रसे बुद्धिमान भी अपने घरको भूलछ जाता है, कुछका कुछ मानने 
लगता है, उसीतरह मोह कमेरूपी पुद्लके असरसे जगतके प्राणी 
अपने निभ असली स्वरूपको ही बिलकुल भूक गए हैं ओर जिस 
भेषमें व जिस पर्यायमें वे खेल करते हैं उ्मी पर्यायको या भषकों 
ही अपना रूप मानके न करने योग्य कार्य कररहे हैं । 





आप हैं तो परभावके अकर्ता व पर भावके अभोक्ता परन्तु 
अपनेको कर्ता व भोक्ता मानके आकुर व्याकुक होरह हैं। जो 
चस्तु छूटनेवाली है उससे ऐसा गाढ़ प्रेन कर रहे है मानो कभी 
छूटगी ही नहीं । जगतके प्राणी शरी:मे, धनमें, कुटुम्ब परिवाग्में, 
मानमें ऐसे लुठ्ष हैं कि गत दिन इन होके लिये उद्यम करने हैं । 
कसी भूलकर भी यह विचार नहीं करते हैं कि हम असलपें ऋंन 
हैं। भेदविज्ञनकी दृष्टिसे विचारते हुये यह साफ स'फ झलक जाता 
है कि जगतके प्राणियोर्में जात्मा तो एक बिलकुल जुदा पदाथ है। 
उनके साथ ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस, कार्माण घरीर 
लथा भाषा व मन जो सब पुटूछ$ बने हुए है, रहकर नाना प्रकार 
खेल खिलाते है । आत्माको जब निराला देखा जावे तो वह परमा- 
न्मावन ज्लातादष्टा निविकार आनंदमई परमवीतराग परम नदमय एक 
सअविन|शी अखंड पदाथ है । 
भेदविज्ञ नी अपनेको ऐसा निश्चय करके स्वात्मानंद पनेके लिये 
अन्य सबे विकल्पों दूर ग६कर अपन आत्नाक फम मनो?र मुणरूपी 
उपबनमें जाता है। मु्णोंहो सर करते काने सुख्बशातिका छाथा।ें 
जब निद्रा नेता हद तब जो खानंद भोगता हट वह बचनातीत है । 


सच्ची सामायिक । [ ६७ 
४२-सची सामायिक। 


परम बीर जात्मा सर्व संकटोंसे हटकर निःकंटक सारभूत 
निज भात्मारूपी भुमिमें चलनेके लिये उत्साहित होता हुमा किसी 
एमे परम मित्रकी शरण लेता है जिसके प्रतापसे आत्माका यथार्थ 
दर्शन होता रहे । वह परम मित्र है-मेद विज्ञान । 
भेद विज्ञान जरू और तेछकी तरह आत्माको रागद्वेषादि 

भावोसि, ज्ञानावरणादि कर्माप्ते ब शरीरोंसे जुदा दर्शाता है। भद- 
विज्ञान जगतभरक्की आत्माओंको एकरूप स्वभावमें प्रमात्माके समान 
दिखाता है। यह भेदविज्ञानक्रा द्वी प्रताप है जिससे समताभाव 
जग जात! है ओर राम द्वेष मोहका झंडा उखड़ जाता है। समता- 
भाव ही सामायिक शिक्षात्रत श्रावकोंऋ। है । समताभाव ही श्राव- 
ककी तीसरी प्रतिमाका ज्रतमाव है। समताभात ही प्रमत्तविग्त व 
अप्रमत विरत मुनिकी सामायिक्र है। समताभाव ही अपूर्वेकरण, 
अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसांपराय गुणस्थानोंका शुद्धोपयोग रूप सामाथिऋ 
चारित्र और शुक्रध्यान है । 

समताभाव ही उपस्ञांत मोह व क्षीण मोहका वीतराग यथा- 
स्यात चारित्र और शुक्रध्यान है। समताभाव ही सयोग केबली और 
अयोग केबलीका परम भाभूषण है। समताभाव ही सिद्धांका भासन 
है। भेदविज्ञानके उपकारसे ही समताभावका काम होता है। 


पर्याय दृष्टिमें जनंत भेद हैं, अनंतरूप हैं, अनंत भाव हैं | 
वहीपर कषायका संचार है तब कुछ रूप व कुछ भाव शुभ दिखते 
हैं| कुछ रूप व कुछ भाव भशुभ दिखते हैं । द्रव्य दृश्टिमें न मेद 


| 
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हैं न रूप हैं न भाव हैं | वहां तो अमेद अखण्ड एक ज्ञायक भाक 
है। ज्ञानी सवे प्रपंचजाकोंसे विरक्त होकर इस एक अखण्ड ज्ञायक 
मावतें तन्‍्मय होता हुआ, जिस परमानन्दका स्वाद लेता है वह 
वचन क्षगोचर केवल अनुभवगम्य है। तथापि सिद्ध सुखका यही 
विकास है। यही दोयजका चन्द्रमा है जो पृूणमासीका चन्द्र हो जायगा। 
छ३-द्गवव्य दृष्टि उपादेय । 

एक ज्ञानी विद्वान एकांतमें बेठकर नयके विचारमें तल्लीन है। 
जब वह पर्यायाथिक नयका विचार करता है तब उसको यह जगत 
नाना रूप भासता है। भनेक वणड़े ब अनेक तरहके मानव मित्र 
भिन्न अनेक कार्य करते दिखकाई पड़ते हैं । कोई सिपाही है, 
कोई कृषऋ है, कोई लेखक है, कोई व्यापारी है, कोई सुनार है, 
कोई लुहार है, कोई बढई है, कोई थवई है, कोई दरजी है, कोई 
बतेन बनानेवाला है, कोई हपड़े बुननेवाला है, कोई घनिक है 
कोई गरीब है, कोई निरोगी है, कोई रोगी है. कोई बलबान है, 
कोई निबरु है, कोई बालक है कोई युवान है, कोई वृद्ध है कोई 
प्रतिष्ठावान है, कोई दाता है कोई मंगता है, कोई स्ररछूपवान है कोई 
कुरूपवान है, कोई छल्ली है कोई पुरुष है, कोई मर रहा है कोई 
जन्मा है। इसी तरह पशु समाजमें कोई कुत्ता है कोई बिली है, 
कोई घोड़ा है कोई गधा है, कोई द्वाथी है कोई ऊंट है. कोई बे 
है कोई गाय है, कोई भेंस है, कोई बकरा है, कोई बकरी है, कोई 
शुकर है, कोई संग है, कोई बाघ है, कोईं सिंह है, कोई काक है, 
कोई कबृतर है, कोई मोर है कोई तोता है, कोई मैना है, कोई 
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नाग है, कोई गिल्हरी है. कोई चुद्ा है, कोई मक्खी है, कोई अमर 
है, कोई पिपीलिऊ। है. कोई लट है। एकेन्द्रिय समाजमें कोई कठोर 
पृथ्वी है, कोई नम्र है, कोई वावड़ीका पानी है कोई कृपका व नदीका 
पानी है, कोई ठंडी वायु है, कोई अग्रिरुप है, कोई वनस्पतिऋायमें 
सेव है, अंगूर है, आम है, अनार है, नासपाती है, अमरूद है, केला 
है, नारंगी है, सीताफल है, खरबुजा है, कड़ी है, खीरा है, मटर 
है चने हैं। आदि २ । 

जीवबोंके भीतर अनेक मेस््र व बेगिनती पर्यायं सब दीख पड़ती 
हैं । जिनसे प्रयोजन द्वोता है उनसे राग करता है, जिनसे प्रयोजन 
नहीं है उनसे द्वेष करता है । पर्यायोके देखनेसे राग द्वेष मोह होता 
है। कम बंध ही संसारका बी है। यह ज्ञानी जब हक्ष पर्यायरष्टिको 
बंद करके द्वव्पार्थिक नयसे देखता है-शुद्ध निश्चयनबसे देखता है 
तब भेद विज्ञानरूपी मित्र सामने खडा होआता है। उसके संकेत 
मात्रसे से ही लोककी आत्माएँ एकाकार शुद्ध सडझ परस्मात्मा रूप 
दिखती हैं | वस यकाबक राग द्वेष मिट जाता है। बह ज्ञानी इसी 
समताभावमें तन्‍्मय होता हुआ जो आनंद पाता है वह वचन 
अगोचर है | 

डें४-शुद्ध कुन्दन। 

आज यह ज्ञानी आत्मा अपने निजञ्ञ धमेकी सम्हाल करता है 
तो वष्दा क्रोषके असंख्यात छोकप्रभाण भावोंके मेदोंको पाता है । 
क्रोषकी कालिपासे मलीन परिणामोंझ्ना जब यह जअतुमव करता है 
तब इसे क्रोषका ही मछीन स्वाद आता है। आत्माक्न निज 


७० ] मेदविज्ञान । 


स्वाद नहीं आता | जैसे लवणसहित पानी पीनेसे खटाईभा 
स्वाद, शकर मिला पानी पीनेसे शकरका स्वाद, कीच मिला बानी 
पीनेसे कीचका स्वाद आता है वैसे क्रोघादिके साथ मिश्रित 
ज्ञानोपयोगका स्वाद क्रोषरूप दी भाता है। अब यद शुद्ध आात्मीक 
स्वाद पानेका प्रेमी होकर मेदविज्ञानरूपी मंत्रके प्रभावसे सर्वे क्ोषकी 
कालिनाको जुद्धिसे दूर फेंक देता है ओर केवल एक आशत्माक्ा ही 
स्वाद लेता है। इसीतरह मानकी कालिमाकों, मायाकी झशुचि 
ताको, लोभके मैलकों भीतरसे दुर करता है । तब क्रोध, मान, माया, 
कोम रहित एक बीतराग भावके साथ मिश्रित आत्माका स्वाद लेता 
है। यह स्वाद बढ़ा ही शातिप्रद है। एक दफे जिसको निज 
शुद्धात्माका वीतराग विज्ञानमय जानन्दका स्वाद आजाता दे वह 
उसी क्षणसे मिथ्यादृष्टिसे सम्यक्टृष्टि होजाता है। वह विषय कपायके 
झुखका त्यागी व सहज आत्मीक सुखका प्रेमी होजाता है। अब 
इसका सर्वे जीवन आत्मिक सुख लाभके ध्येयपर खड़ा होजाता है। 
इन्द्रिय खुखका घ्येय नहीं रहता है। 


अतीद्रिय आनन्द मेरे ही पास है, अपनेसे ही अपनेको 
मिल सक्ता है, यह प्रतीति जागृत होजाती है। प्रतीतिके प्रतापमे 
सम्यग्ानके प्रकाशमें रहता हुआ यद्द सम्यक्ती जीव वस्‍्तुको वस्तु- 
रूपसे यथार्थ जानता देखता है । वह जब कभी अपने आत्माकी 
तरफ दृष्टि डालता है तो उसे परमात्मारूप ही देखता है । उसे कभी 
भी अपना आत्मा रागी, द्वेषी, मोही, छोभी, कामी, ब्राह्मण, श्त्री, 
बेइय, शुद्र, बार, वृद्ध, युवा, रोगी, निरोगी जादि रूप नहीं दीखता 





सतयका कुगग पंच [छ१ 
है किन्तु सठा ही स्फटिकके समान व शुद्ध कुन्दनके समान परम 
शुद्ध वीतराग विज्ञानमय ही दिखता है। इसी जात्माका स्वाद 
लेते केते एक अदभुत परमानन्द जागृत होता है जिसके ग्रुणका 
बर्णेन हो नहीं सक्ता | 
४५०- सत्यका सुगम पंथ । 

जज एक ज्ञानी आत्मा से चितार्भोसे रहित हो भेदविज्ञान 
रूपी दश्टिसि अपने भीतर देखता है तो वहा कभी क्षमा, कभी क्रोध, 
कभी मादेग, कर्मी मान, $भी सरलता, कभी माया, कभी संतोष, 
कभी छोम, कभी सत्य कर्मी असत्य, कभी सयम, कभी असंगम, 
कभी तेप सभी इच्छा, कभी त्याग कभी अहण, कभी निमेमता, 
कमी ममता कभी अह्मचर्य, कर्भी जत्रह्म इन विरोधी स्वभावोंद्ो 
देखका जाश्रर्समें पड जाता है। फिर ज्यों ही वस्तुके स्वस्पका विचार 
करता है त्या हा पता चछता है कि मेर भीतर दो मिन्नर द्रव्य हैं, 
एक आत्मा दुलर पुद्ूछ । दो द्वव्योंक विना ऐसा विरोधभाव नहीं 
माद्धम हासक्ता है। जात्माके गुण क्षमा भादि है, कर्म पुद्टलके 
विकार कोधादि है। जसे कहीं पानीमें इतना कमर रग मिला हो कि 
उस पानीके बहने हुए कहीं तो निर्मेठता दीखे, कहींपर रंग दीखे तो 
बुद्धिमानकोी तुरत यह विचार होजाता है कि निर्मेलता पानीकी है, 
रग पानीका नहीं है, कितु किसी रगीन मिट्टीका है। भेदविज्ञानके 
प्रतापसे यह जान छेता है कि मेरे आत्माका स्वभाव परमनिमेकत, ज्ञान- 
मय, दशनमय, चारित्रमय, आनन्दमय, वीयेमय, निर्विकार, अमृ- 
तींक, अविनाज्ी है। इस स्वभावके सिवाय जितना कुछ भी झुभ 


७२ ] मेदनिज्ञन । 


अली नली समन, 


भाव है या अशुभ भाव है व पाप पृण्यक्ा सम्बन्ध है सो सब 
पुदुलका है, आत्माका नहीं । 

इस भेदविज्ञानके प्रतापसे जो श्रद्धान व ज्ञानपृवेक आात्माके 
स्वभावमें तल्लीन होता है वही सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमई मोक्षका 
मार्ग होजाता है । 

इसी मागेकों स्वात्मानुमव कहते हैं. स्वरूपाचरण चारतित्र 
कहते हैं । सत्यका सुगम पथ है | भेदवितानी सवे ज्ञानावरणादि 
करमसे, रागादि भाव कर्मसे, शरीरादि नोऊर्मसे नाता तोड़-संसारके 
प्रपंचसे मुंहमोड़-अध्यात्मीक भावसे नाता जोड़, स्वात्मारामर्में प्रवेश 
करता है तो वहा सवे प्रकारसे पूण आत्माक्रा दशन ऋरके परम 
तृप्त होजाता है। यह स्वानुभुव जयवंत हो नो हमारे जीवनका 
सार है । 





४६-ज्ञानी महामच्छ | 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपंचजालोंसे रहित होकर भेदविज्ञानकी 
दृष्टिसे देखता हुआ जगतमरमें उत्तम क्षमा व रत्नत्रय धमेका साम्रा- 
ज्य देखता है और देख देखकर परम साम्य भावमें तन्‍्मय होजाता 
है। इस विश्वलोकमें कोई स्थान या प्रदेश ऐसा नहीं है जहांपर 
जीव द्रव्य न हो। सूक्ष्म एकेंद्रिय स्थावर तो सर्वत्र व्यापक है, बादर 
आधारमें है तब भी बहुत स्थानोपर है। एक भी लोकाकाशका प्रदेश 
जीवके आकारसे व्याप्त न हो ऐसा नहीं है | इन स्व जीवोंके साथ 
ओदारि%, वेकरियिक, आहारक, तैजम, कार्माण इन पंच प्रकार 
शरीरोंक्रा सम्बन्ध है। कार्माण शरीर आठ कर्मरुप है। ठनमें बंध प्राप्त 


'हॉगी बैहेंधन् । ("३ 
'कार्माण बगेणाओंमें ऐसी कुछ शैक्ति है जिससे वे जीवेंके भावों 
'कठुशता प्रेदा कर देते हैं तब जीव पापमाव या पृण्यभावषमें, मंद 
कषायमें, तीत कपायमें बतेने हैं। 


कमी हिंसा करते, कभी दया पाकते, कभी भसत्य कहते, 
कभी सत्य बोलते, कभी चोरी करते, कभी ईमानदारीसे व्यवद्दार 
करने, कभी व्यभिचार करते, कभी शीर्व्रतको पालते, कभी बति- 
तृष्णा करते, कमी संतोष घारते, कभी परकी हानि करते, ऋभी 
परका डपकार करते, कभी आरम्म करते, कभी पूजापाठ करते, कभी 
कुकथाको पढ़ते, कभी सुकथाकों पढ़ते, कभी श्रृंगार नाटक देखते, 
कभी घरममन्दिर तीथैश्थानोंको देखते, कभी विषय सेवनाथे गमन 
करने, कभी साधु व तीथे दशनाथे गमन करते, इस तरह विचित्र 
अशुभ व शुभ कार्योको मन, वचन, कायसे करते दिखाई पढ़ते 
है । सच पूछो तो यह मोहनीय कमेका प्रभाव है। उसके मदमें 
उन्मत्त हुए ये सब संसारी हीव शुभ व अशुभ चेष्टाएं कर रहे हैं । 
भेदविज्ञानकी दृष्टिसे जब ज्ञानी जीव हन सब जीवोंकों मोह रद्वित, 
कमे रहित, शरीर रहित देखता है तो वे से ही जीव झुद्ध निर्वि- 
कार आनंदमय ज्ञातादशाा दिखकाई पढ़ते हैं । सबे ही भाव्माणोंमें 
उत्तम क्षमा वास कर रही है। उत्तम मादव कलोल कर रहा है। 
उत्तम जाअवका वास है। उत्तम सत्यका झछकाव है। उत्तम शोचकी 
फविश्रता है, उत्तम संयमकी छटा है। उत्तम तपकी तृत्ति है। उत्तम 
त्यागक़ी उदारता है। उत्तम आाकिचन्ब घर्मकी वीतरागता है। उत्तम 
अशचयकी शीतरूता है। 


४] मेदबिज्ञान । 





सर्व ही भात्माओंमें सम्य्दशनका तेज है। सम्यग्ज्ञानका 
प्रक्राश है। सम्यकूचारित्रकी अमृतघारा है। सर्व ही चंद्रमावत्‌ परम 
शांत भात्मानन्द सुधाको वर्षा रहे हैं। जगतब्यापी जात्माओंमें 
एकसा गुण, एकसा स्वभाव, एकसा घर्म देखकर यह ज्ञानी जीव 
रागद्वेषकी काहिमाके प्रकराशके कारणको न पाकर जेसे आधार विना 
अग्नि बुझ जाती है वेसे ही सर्व रागद्वेषके तापको झंतिकर परम 
बीतरागता पृणे, परम पेयभावसे गंभीर, परम बीत्तरागके साथ तिष्ठ 
हुए क्षात्मानुभवके समुद्रमें स्वान करता है। तथा महामच्छके समान 
उसहीका जल पीता हैं, उसीमें अपना जीवन मानके परम तृप्तिको 
पाझर परम सुखी रहता हे । 

४७-आठकर्म नाटक । 

एक भेदविज्ञानी महापुरुष इस जगतमें जीवानीवादि पदा्थौके 
समृहका द्रव्य व पर्यायकों दहृष्ठिसि बधावत्‌ देखकर परम संतोष भा में 
लीन है। वह जानता है कि संसार एक नाटक दे। मैं उस्चका 
मात्र दृष्टा हूं । भाठ कर्मोका संयोग नाना प्रकारके भेष बनाते हैं । 
ज्ञानावरण कमके उदयसे बहुतसा ज्ञान ढका रहता है। जितना 
उसका क्षयोपश्षम होता है उतना ही ज्ञान प्रगट रहता है। उस प्रगट 
ज्ञानके अनन्त भेद हैं । एक रूब्ध्यपर्याप्तक निमोदजीबको सबसे 
कम ज्ञान है । उससे अधिक २ होता रहता है । जब ज्ञानावरणका 
सर्वे उदय मिट जाता है, तब केबलज्ञानीको पूणे ज्ञान दोजाता है। 
दशेनावरण कर्मके उदयसे बहुतस्ता दर्शन गुण ढका रहता दै। 
जितना उसका क्षयोपश्षम होता है उतना दुक्षेन गुण प्रगट होता है। 


आठकमे नाटक | [७५ 


बह दशेन गुण एकेन्द्रियर्में बहुत भरप है. सो ही बढ़तेर दशनावरण 
कमके सत्रथा-क्षयसे केवछतानीके अनन्त दशन या पू्णे दशेन प्रगट 
होजाता हैं । मोहनीय कमेके उदयसे नानाप्रकार एकान्त, विपरीत, 
सेशय, अज्ञ।न तथा विनय मिथ्यात्व भावके घारी प्राणी मिलते है । 


अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यान, प्रत्य ख्थान तथा संज्बलन 
सोलह क्धाय और हास्यादि नो नोकषायके तीज मंद, मंदतर आदि 
उदयके कारण नानाप्रकार राग द्वेब भावोंके घारी, नानाप्रकार 
कामविकग्के धारी तथा नानपप्रकारके अशुभ मार्वोके व नानाप्रकार 
अन्य भावके घारी रूप जगतमें दिख रहे है। कोई परोपकार करता 
है तो काई हानि पहुंच ता है, कोई रक्षा करता है, तो कोई संद्ार 
करता है. कोई सत्य बचन बोलता है, तो कोई असत्य बोलता है. 
कोई नींतिम लेगा देता है, कोई चोरी करता है, कोई सन्तोषसे घन 
कमाता है, कोई अति तृष्ण रखता है। जगतमें मोहनीब कमेके 
विपाकमों अनन्तानन्त जीवॉके मा्वर्भें बढ़ी ही विचित्रता देखनेमें 
आरही है । अन्तराय कमके उदयसे आत्मब्रर प्रगट नहीं है। जितना 
उसका क्षयोपशम है उतना आात्मबछ एकेंद्रिय साधारण निगोदमें 
प्रगट है। वही अधिऋ२ प्रकाशित द्वोता हुआ केबलीके सर्वोश प्रगट 
है। जायु कर्मके उदयसे शरीरमें जीव्र केद रद्दता है। नाम कमके 
उदयसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, बनस्पतिके ब द्वेद्रियादि बसंकि, 
पशु तिथचके, देव नारकादिककि, मानवोके, नानाप्रकारके, सुहावने, 
भ्ुद्दावने, छोटे, बड़े, भारी, लघु, शरीर बनते दै। बाहरी दिखने - 
वाके सम्पूर्ण शरीरके भाकार नामकमके ही उदयसे बने हुए हैं । 
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गोत्र कमेके उदयसे योनिर्में जीव जाता है वहां जन्म पाकर 
कोई उच्च कोई नीच माना जाता है। जगतमें उच्च नीचका भेद 
स्वाभाविक है। नगन्मान्यता अजगन्मान्यता सत्र ही व्यवहारसमें 
पाईं जाती है। इसमें गोत्र कर्मका ही हाथ है। वेदनीय कर्म साता 
व जप्ताता रुपसे उदय आकर नाना प्रकार सात्ाकारी व असाता- 
कारी पदार्थोका संबंध मिझ्ता है ।। क्षेत्र, मकान, रितु, संगति, बस्तर, 
भोजन, श्री, पुत्र, चाकर आदि मनोक्ञ व अमनोक्ञ जगतमें मिलने 
हैं। उनमें वेदनीय कर्मका ही असर है। इस तरह आठ कर्मोंने 
संपार नाटक बना रक्‍्खा है। वे आठ कर्भ हरश्क संसारी ज्ञीबके 
साथमें रहते जारहे हैं। उन्हींके कारणसे जगतके जीव चार गतियोंमें 
नाना भीतरी व बाहरी मेष बनाए हुए अमने हैं। यदि इन आठ 
कर्मोको जीवोंसे अलग देखा जावे तो ये सब भेष नहीं दिखते हैं । 
ठब सर्व ही जीव एकाकार शुद्ध ज्ञान दशेनमय समान दिखाई 
पढ़ते हैं। यही रहय परम समताभावका कारण है। में इसी सम- 
ताभावमें स्मणकर परमानन्दका स्वाद लेता हूं। 

४८-सम्यक्ती चक्रवर्ती । 

भेद विज्ञान वह कला है जिसके बलसे १द्ढलके नाना भांति 
भाक्रमणके रहते हुए व पृद्टलके ही चक्करमें अमते हुए भी भवसा- 
गरमें कभी डूबना नहीं होसक्ता । डिसको भेद विज्ञानका काम हो 
गया उसको अभवसामरकों अपनी भुज्ञाओंके बलसे पार करनेका 
साधन द्वाथ छग गया | भेद विज्ञान वह चक्षु है जो पदार्थकों यथार्थ 
देखनेवाली है। उसमें मोह मदिराका कुछ भी विकार नहीं है। वह 
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निर्विकार शुद्ध दृष्टि है जिसके प्रतापसे दुखोंके बादर भी जाते हैं 
व चले जाते हैं तथा सुखोंके मनोहर नाटक भी होते दें और बिगढ़- 
जाते हैं। ज्ञातादृष्टा भेदविज्ञानी महात्माके भीतर ये सब बिकारी 
भाव कुछ भी ममता मोह नहीं पैदा करते हैं । 

भेद विज्ञान वह शरत्र है जो कर्मोके बंशकों, मोहनीय कमको 
निरंतर अपनी चोटोंसे शिथिल व निवेर् करता रहता है। इसी 
शखसे एक दिन मोहका सर्वेथा क्षय भी होजाता है। वास्तवमें 
सम्बस्द्ष्टी चक्रवर्ती है। मेद विज्ञान उसका सुदशन चक्र है। इक 
&: द्रव्यमयी पट्खंड लोकपर पूृणरा अधिकार इसी चक्रके प्रभावसे 
सम्यकृदष्टी जमा लेता है, कोई भो विपरीत शत्रु सामना नहीं कर 
सक्ता | इस चक्रीका नाम सुनने ही वश होकर पर्गोपर सिर झुका 
देता है। लोकशिस्ापर बिगजित शित्र कन्या इस चक्रीकी वीरता 
पर मोहित होज!ती है। भोर शीघ्र ही इसे अपने निकट बुराऋर 
बर लेती है। ओऔ? सदाके लिये इसे परम सुखी बना देती है । 

भेदविज्ञानकी कला अनुपम ज्योति रखती है। इसके प्रकाशमें 
सृ०मसे सूक्ष्म परमाणु भी तद्गरप ही झलकते है, जैसे रस्सीमें सर्पका 
अम हो व स्तम्भमें पुरुषका अम हो, व सीपमें चादीऊका अम हो, व 
घासमें जलका अम हो, ऐता आमहू भाव भेदविज्ञानकी ज्योतिके 
सामने रहता द्वी नहीं है। इस भपूवे ज्ञानज्योतिके प्रकाशमें जात्मा 
आत्मारूप यञ्ाथे रूपसे अपने द्रव्य स्वभावसे झलकता है। 

मेदविज्ञानी सम्यक्रृष्टी जीव संसारकों पीछा करके व मोक्षको 
आगे करके चलता है। उसका मुख स्वतेत्रतापर व पीठ संसारवनकी 
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तरफ रह्दती है। वह संसारके कांटोंसे बहुत कुछ भिद चुका है, 
बहुत कुछ व्यथित होचुका है। सेमारवनमें बहुत वार अनंत वार 
भटक चुका है। असद्य दुःखोसे आकुलित हो उनसे बचनेका मागे 
ढूंढ़ने ढुंढ़ने वनमें बहुत काल्तऊ उद्धिम रहा, पथप्रदशक न मिला। 
एक दिन थ्रो गुरु विद्याधरने दुर्से देखकर भेदविज्ञानका मांगे बता 
दिया | यह डसी मागेसे चलता हुआ मोक्षरूपी निज्र महलमें जारह। 
है। स्वात्मानुभवका ही भोजन करता, स्वात्मानु मव झा ही पान पीता। 
स्वात्मानुमबका ही वाहन रखता । स्थात्मानु भवके हीं वर्य पहनता । 
स्वात्मानुभवर्में हैं। विश्राम करता। स्वात्मानृमकके ही बछसे बढ़ा 
चला जाता और निरंतर आनंद मंगलसे परम मंताषी रहता हुआ 
म्बक्तव्यमें दत्तचित्त होरहा है । 


४९-सुखसागर । 

मेदविज्ञानकी महिमा निराढी है, जिसने इसको अपनाया 
है उसने ही भवसमुद्स पर होनको नौका भाप्त कर ली है। जन 
यह ज्ञानी अपनी सत्ताकों परीक्षा करता है तब इधकों स्वस्वरूपकी 
खबर पड़ जाती है कि वह एक ऐसा अदभूव आनन्दमय पदाथे 
है जिसमें निरानंदकारक कोई विफ्तारोंका सम्बंध नहीं है। वह 
बिलकुल शुद्ध पदार्थ है, मात्र अनुभव गोचर है. मन, वचन, 
कायकी वहां गम्य नहीं है | वह पदार्थ जो कुछ है वही मे हूं । 
सें संगारकी किसी भी पर्यायकरा घारी नहीं हूं । जितना साध्तारिऋ 
खेल है वद्द सबे कर्मजनित है, पृद्टल छृत है, पृद्ठल भिन्न द्रव्य है, 
जीव मिन्न द्रव्य है | 
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अपनेको आप रुप ही जानना, परको परस्वरूप ही जानना 
मेदविज्ञान है। पानीके ऊपर चिऋनईं जेसे तेरती है वेसे ही से 
अन्य द्र॒व्योके मध्यमें आत्मा द्रव्य भिन्न ही झलक रहा है। भेद- 
विज्ञानके प्रतापसे स्वात्म छाम होता है । स्वात्मानुभवसे ही आत्मा 
मोक्षमागगपर गमन करनेवाला कट्टछाता है। स्वात्माठुभव दी एक 
एसी सड़क है जो सीधी विना रुऋावटके मोक्षमहल तक चली आाई 
है । जो कोई आख मीचकर भी इस सड़कपर चलेगा वह अवश्य 
अपने इज्छित स्थानकों पहुंच जायगा । 

इस खड़४पर चलने हुए कभी कोई रुकावट व आकुलता नहीं 
होती है। निशाकुलताके साथ जाते हुए स्वात्मानन्दका भोग भी होता 
है। म्वात्मानुभव योगियोक्रा परमप्रिय मंत्र है। इमके पढ़ते ही राग 
द्वेप मोह न मालम कहा भाग जाते है। म्बात्मानुभवके प्रतापसे 
नवीन कर्मोका संवर होता है ओर पृवबद्ध कर्मक्नी निजरा डोती है । 

स्वात्मानुभव एक ऐसा क्रीडाबन है, जह' खात्मा रमण 
करता हुआ कभी किसी विश्नकों प्राप्त नहीं करता है । उस र्मणमें 
मंस्तार्का सब मायाजाल विध्मरण होबाता है ओर यह ज्ञानी एक 
ऐसे छट्ठेत मावमें रमजाता है जहा कोई विचारकी नरगे नही उठती 
है | इसीको सुखसागर भी कह २क्त है। इसका स्नान प्रम पवि- 
त्रताका कारण है। इसका सार सख्यमई जल भव नृबाकों मिटाने- 
चाला है और उसको ऐसा अनुपम आनंद देनेवाला है कमा 
वर्णन बचनेसे हो नहीं सक्ता, मन जिसका कछ विचार नहीं कर 
सक्ता । स्वात्मासु कब नेदविज्ञानके प्रत'पसे ही प्र मं होता है । ऐसे 
विज्ञानको सदा नय हो । 
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एक भेदविज्ञानी महात्मा अपने घरमें अँबकार देखकर अच- 
स्मेमें आजाता है। सूर्यके होते हुए अंबेरा होना कया भाश्रयकी 
बात नहीं है ! परन्तु जब अंधेरा होता है तो सूर्यके ऊपर जाए हुए 
मेघोंका दोष है-सुय्येकरा अपराध नहीं है इसीतरद्द भीतर मोहनीय 
कर्म, ज्ञानाकषण कम॑, दशनावरण कर्म, अन्तराय कर्मका उदय ही 
अधकारके फेकानेका जिम्मेदार है। आत्मप्रमुर्में बिलकुछ अंघकार 
नहीं है। जात्मप्रभु तो सूबेके समान परम वीतरागी व ज्ञानमें प्रका- 
झमान है। इस कर्मके आवरणके इटानेका डपाय भेदविज्ञान द्वारा 
आत्मारूपी सूर्यका आराधन है। यहीं सूर्यपृजा है, यद्दी सूर्यपृजा 
सुर्यकोी प्रकाश करनेवाली है और कम मेघ पटलॉको हृटानेवाली दै। 
शुद्ध निश्रयनय वह दृष्टि है जो शुद्धाप्माको सिद्ध मगवानक समान 
दिखाती है । इस दृष्टिसे देखते हुए भत्मामें न आठ कमे हैं न 
शरीरादि नोकम है न रागादि माव कम हैं, न मनका विकल्प है, 
न इन्द्रियजन्य ज्ञान है, न वंचनका बिलास है, न कायकी किया 
है, न कोई सत्तारकी अशुभ क्रिया है न शुभ क्रिया है, न कोई 
दुष्ट है न कोई सुय्ठु है। न ३ई शुभाचार है न कोई अशुभाचार 
है, न वहा श्रवकक अणुव्॒त है न साधुके मद्दाब्रत है न वहा गुण- 
स्थानकों अणिया है। न दह्दा पूज्य है न कोई पूजक है, न बहा 
स्वामी है न कोई सेवक है। में मात्र अनुमबगोचर एक अखंड द्रव्य 
हूं । मेरा कोई सम्बन्ध जगतकी किसी भी शुम अशुभ क्रियासे नहीं 
है। में व्यवहार पमेसे अतीत हूं। न मुझे ऋमोक्रा भालव है न 
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कमोंका बन्ध है, न कोई संवर व निनेरा तत्वक्ा विकल्प है न 
मोक्षका उद्देश्य है, न कहा मोक्षमागेक्रा कोई संकल्प है | मेगा आत्प 
सूर्य एक निराला ही पदार्थ है। जो कोई सर्वे अन्यसे पराम्जमुखख 
होकर इस| एके आत्मसू्यक्रो स्तानुभव्र छझू। अर्थ चढ़ाता है, इसीकी 
से भावसे श्रद्धापुवक पूजा काता है, वही कर्मपेेघोंको हृटाता जाता 
है। ज्यों? भक्ति को जाता है व्योंर मंघाडम्बर हटता है। मक्तिकी 
पराक,ट्ठ! वहां है जड़ा कभी भी अद्वेतानुभवसे पीछा न प्लट। अखड 
सद्वेनानुमव सब मेघाटम्बरका भगा देता है और आ मभ नुका यथाये 
रूपमें प्रकाश कर दता है । 





आत्माभानुच्ो पाना हो भेदबिज्ञ नका फू है । ज्ञाता प्रवीण 
पुरुष भदविज्ञ न+ जदुयुत मंत्र प्रभावमे जगतमें रहता हुआ भो 
जगतस उदास है । वह निरतर निनामारुपी सुर्यके »क्त होता 
हुआ सर्वे अन्य विकल्प बुद्धि त्टाफर अप हां शुद्ध स्वरुपमें 
तन्मय होता हे, उसीझा स्व्रांद लेता है परनाननदको पता है। 
परम तृप्तिकां पाइर जिस अवस्थाकों पहुनचन & वह वचन अग्रोचर 
है, मन अगोचा है 5वलतनोह हां खानभ्व गाव है । 


पर 
के 
पके 
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स्वानुमव । 


१-एकांत मिथ्यात्वनिषेध । 

मोक्षझा द्वार स्तानुमव है, वर्योकि मोक्ष भी स्वानुभव है। जेसा 
साधन द्वोता है बेसा साध्य द्वोता है। म्वानुभबका मूल मेदविज्ञान 
है, जैसे दूधके विछोनेसे मदखन निकलता है बेसे भेद विज्ञानके 
अभ्याससे स्व'नु भव उप्र होता है। स्वत्मानुअब र्वालम्बन है । 
परारुम्बनऋ। घातक है। स्थानुभव सुखमागर है, अर्तीद्विय परमाम्त- 
रूपी जलसे भरा है। इममें जो मिठास है वह चक्र-तीं इन्द्रादिके 
विषय-सुखमें नहीं है। स्वानुभव परम तृप्तिकारी भोजन है जो अना- 
दिकी क्षुषाकों मिटा देता है । स्वानुभव ही वद्द उष्ण देख है जिसको 
ओढ़ लेनेसे रागद्वेषकी शीतता असर नहीं करती है। 

स्वानुभव वह दुगे है. जिसमें बटनेसे कर्मोर प्रवेश होनेको 
मांगे नहीं मिलता है। स्वानुभव वह ध्यानाम्ि है जो |मे समृद् को 
दुग्ध कर देती है। स्‍्वानुमव ही वह कला है जिससे गृदस्थ रोवनरमें 
रहने हुए, क्षत्रिय हो युद्वादि करने हुए, व्ठप्र हो व्यापारादि करते 
हुए व नाना प्रकारका न्योग घंत्रा करते हुए भी भववनमें भ्रमण 
नहीं होता है, जगके प्रपेच करते हुए भी अलिप्त र्दनेकोी कला 
स्वानुमबसे ही प्राप्त होती है। स्त्नुभव ही वह रद जहाज है जो 
इस अथाह मवममुद्रये णर कऋरके शिरद्वीयर्में ८ हुंचा देता है। मिथ्या- 
त्वक्ी क'ईको बुरा कहा जाता है क्योंकि यह जेपकार है निसमें 
वस्तु जेसी है वेंसी दिववल ई नहीं पढ़ती है। एकान्त मिथ्यालके 
अन्पामें यह अन्ञानी प्रणी वम्तुको निय 6 या अनित्य ही, एश्न 
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ही या अनेक ही, सतरूप ही या भततरूप ही माना करता है। 
यह नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, सत्रूप 
भी है असत्रूप भी है ऐसा नहीं मानता है। आत्मा शुद्ध ही हे 
या अशुद्ध ही है ऐसा मानता है, परन्तु आत्मा किसी भपेक्षा गुद्धू 
है किसी अपेक्षा अशुद्ध है ऐसा नहीं मानता है। जब आत्माको 
भात्माके निजद्रव्यमें देखा जाता है तो न वहां मिध्यात्व है न वहा 
नयका! विकल्प है. न वहां एकांत है, न अनेकान्त है, न वहा भाव 
है न अमाद है। न वहा मन है, न बचन है, न ऋाय है। न कर्म 
है, न गगादि भाव है, न शरीर है। न कुछ चिता है, न कुछ 
मनन है, न कुछ भेदविज्ञान है। अर्थात अपने ज्ञानानंदमय म्व- 
भावका ही झलकाव है। ज्ञानोपयोगक। इसी शुद्ध आध्मीक द्वव्यकी 
सत्तामें या सुखमत्तः चेतन्यबोधमई प्रणघारी भात्मामें मझ्न होनाना, 
गुप्त होजाना, समाधिमय हो नाना ही स्वानुभव है । 
२-विपरीत मिथ्यात्व निषेध । 

एक ज्ञानी वीर भेदविज्ञानके प्रतापसे स्वानुभवका उोह 
करता हुआ पहले परसे मिन्नताकी माबना करता है। अनादिकाछसे 
जिस विषके चढ़नेसे मह अपने शुद्धास्मानुमबसे छूटा हुआ भव- 
अमण करता रहा वह मिथ्यात्वका विष है | वस्तु अनेक घर्मात्मक 
होते हुए भी एक घमेरूप ही है ऐसा एकांत मिथ्यतत्व जिस तरह 
असत्य है उसी तरह विपरीत मिथ्यात्व भी असत्य है। हिसासे घमे 
नहीं होसक्ता तौमी द्िंसामें घम मानकर बच्चोंमें ५शु होमना व देदी 
देवताओंके सामने मेत्तों व बढ़ोंक्ा बलिदान करके चढ़ान! विपरीत 

अं 
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मिथ्यात्व है । निर्देयभाव ही पापबंधक है। उसे पुण्यबन्धक मानना 
ही मिथ्यात्व है। अहिंसा धम है, हिंचा अघम, हससे विरुद्ध मानना 
विपरीत है। मोक्षका साधन शुद्ध वीतराग परिणाम है, जो शुभ 
व अशुभ भावनाओंसे रहित है। इस तठत्वको न जानकर जप तप, 
बाहरी संबम, बाहरी भेषको, द्रव्यलिंगको मोक्ष क्वा मागे मानना विपरीत 
मिथ्यात्व है । व्यवहार धमसे ही हित होगा, व्यवह्ारकों अनावश्यक 
समझकर निश्चय घमंके निश्चयामास रूप वर्तनसे ही हित होगा बह 
विपरीत मिथ्यात्व है | व्यवहार घम मन, वचन, कायका समताके 
लिये सहायक है, स्वानुभवके लिये प्ताथक है किन्तु जबतक स्वानु- 
भ न हो स्वानुभवक निकट पहुंचनेके लिये व्यवहार धर्म साधक 
है, ऐसा यया्थे न समझकर श्रद्धान करना विपरीत मिश्यात्तर है 
में आन इस विपरीत मिथ्यातके विषको उग्रल्ता हूं । भेद विज्ञा- 
नके बलह्से भाव्म!|कों शुद्ध, निर्विकार, अभमृर्तिक, ज्ञाता ध््टा, सिद्ध 
अगवानक समान ग्ररण करता हूं | ओर सर्व ही कर, नोकम क 
लावकमकों अपनेसे प्थक मानता ह 





इस तरह द्वेतकी भावना कामे हुण भ्रब में अद्वेतपर जाजाता 
है । पहले तो बढ बार बार भावना करता हूं कि मै सत्‌ द्वव्य हं 
यधपि अभेद हूं तथापि छुख, सत्ता, पतन्य, बोध आदिके भदसे 
मेद रूप हूं | इस भेद व अमेद कल्पनाकों भी त्यागकर मैं आप 
अपने ही शुद्ध स्वरूपमें उसी तरह घुल जाता हूं जेसे निमककी 
डछी पानीमें घुछ जाती है । यही वचन अगोचर घुल जाना ही 
स्वानुभव है । वद्दा न भद्वेत रा विचार है, न द्वेवका विचार है। 
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मन, वचन, कायकी चेष्टासे परे निजर्में निजकी स्थिरताकों स्वानुभय 
कहने दे । यही आनंद सागर है, जहा निरन्तर अतिन्द्रिय आने- 
द॒का छाभ होता है । 
३-अज्ञानमिथ्यात्व निषेध । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व संकल्प विकल्पके त्यागनेकी आवना 
करके भेदविज्ञानकी दृष्टिसे देखकर भिन्नर पदार्थोको भिल२ देखता 
है । किन्हीं अेत्र जीवोंके भीतर अज्ञान मिथ्यात्वका ऐसा दृढ़ प्रभाव 
होजाता है कि जिससे वे कियी तत्वके मर्मको समझनेकी चेष्टा नहीं 
करने हैं। अज्ञानसे देखादेखी घमंकी क्रियाओंकी तरफ अमल करने 
छग जाने है। वे बिलकुल मूढ़तासे वर्तते हैं, उनको भात्मा व अना- 
पमाका कुछ भी भेदज्ञान नहीं होता है। कभी वे सत्य क्रियाको 
सत्य व ऋभी अपत्ब मानने छग जाते हैं। कभी वे मान लेने हैं 
कि यह जगत ईश्वरक! माया है। उसको विना इच्छाके कुछ भी 
काम नहीं होता है। वही सबसे अच्छा बुरा कराता दै। कभी एसा 
मानते है कि भेसा अपना कर्म है वेसा उसका फल होता है । 

छोगोंकी मिन्नर किम्बदतिया ही उनकी भाषा होती है। अज्ञान 
मिश्यात्वके दोषसे ग्रसित प्राणी घोर तप मी करने है। उपवास व॑ 
कायक्लेश ऋरते है। उपसे भी सहते है। भीतरमें आतंपरिणाम 
होने है उनको भी वे सहते है । इसी लोमसे कि तप करनेसे स्व- 
गादि शुम धामका काम होगा, उनको इस बातकी पहचान नहीं शेती 
है कि शुद्ध मार्वोसे मोक्ष होती है व शुद्ध भाव प्राप्त करना चाहिये। 

यदि वे गृह्दी होते हैं, वे गृहस्थका बटकमे साधते हैं, ये नित्य 
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देवदशन या पुजन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, णमोकार मेत्रका जप 
करते दै, नियम आखड़ी पाछते हैं, रात्रिको भोजन नहीं करते हैं, 
अष्टमी चोदसकों कभी एकासन करते हैं कभी उपबास करते हैं । 
हरी नहीं लाते हैं, दान भी देते हैं परन्तु इन सब क्रियाओंको 
मूढ़तावश देखादेखी करते हैं। साधनोंसे वीतराग भावोंकी सिद्धि 
करनी है इस तत्वको नहीं समझते हैं। अज्ञान भावसे बहुत दीघे 
कालतक बढ़े भारी परिश्रमसे किया हुमा भी तप कर्मोके मेलको नहीं 
काट सक्ता है। भात्मज्ञानपृवक थोड़ा मी किया हुआ तप कर्मोंकी 
बहुलताकी निजरा कर देता है। 

अज्ञानके कारण प्राणी शुभ भावोंक्ो द्वी मोक्षमागे मान झेते 
हैं | जिन भावोंसे पुण्य बन्ध होता है उन्हींसे निजरा समझ लेते 
हैं। क्षज्ञानपूवक किया हुआ बत, जप, तप, शाखाराघन कंकड 
पत्थरके मूल्यके समान है। इस ज्ञानीने भज्ञान मिथ्यात्वकों वमन 
कर दिया है। इसको इस बातक। यथार्थ ज्ञान है कि अशुभ भावोंसे 
पाप बन्धता है, शुभ भावेसि पुण्य बन्धता है तथा शुद्ध भावसे 
कर्मोद्ना क्षय द्ोता है तथा घर्मका साधन एक मात्र मार्बोकी शुद्धि 
हीके लिये करना योग्य है, और कोई कपषाय जनित कामना न रखनी 
चाहिये। इस कारण जानी जीव स्वतंत्रताका अमिलाबी होकर बंधके 
नाशका परम पुरुषाथे करता है। वह जानता है कि शुद्ध भाव हो 
वह ध्यानाप्ि है जो कमोंके इंघनकों जलती है| जहां स्वानुभव है 
वहीं शुद्ध भावका प्रकाश हे । 

मेदविज्ञानके द्वारा जब अपने ही जात्माको सब आत्मद्रव्योसे, 
सर्व पुद्वलादि अनात्म द्रव्योसे, सव॑ करमंजनित विभावोंसे, सबे प्रका- 
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रके शरीरोंसे, सब प्रकारके भेदभावरूप विकल्पोंसे भिन्न जाना जाता 
है ओर उपयोगको धर्ब परसे हटाकर केबर अपने आत्माके शुद्ध 
द्रत्यमें उपयुक्त किया जाता है, परम लीन किया जाता है तब 
यकायक म्वानुभव उदय होता है। भदविज्ञानरूपी उठयाचलसे स्वा- 
नुभवका सूर्य उदय होकर समार आतिक तमको मेट देता है, भानंद 
कमलको प्रफुल्लिन कर देता है व परमासतके समुद्रमें स्लान करने को 
उत्साहित कर देता है। म्यनुभव ही सामायिक्र है, यही यथाथे 
भवोदधि तारक नो है। जो चढ़ता है वह परमानंदमय होकर 
परम तृप्ति पाता है। 
४-संशय मिथ्यात्व निषेध । 

ज्ञान दशन गुणघारी एक अन्तरत्मा मेदविज्ञानके प्रतापमे 
जब जगतकी वस्‍्तुओंकी देग्वने लगता है तब उसे पता चलता है 
कि यह जगत छ,. द्वव्योक्ता मिश्ररूप विचित्र अवस्थाको रखनेबाला 
है । नर, नाग्क, पशु देव चा। गतिमें नाना कुछुघारी जीव नाना 
प्रकारका हृश्य बता रहे है । चमे-चक्षुओंस देखते हुए सर्व तरफ 
पुद्टछ ही पूद्ठल दिखलाई पड़ता है | सो भी पृद्ठलके स्थुल स्कंध 
ही नजर आने दै। सूक्ष्म न्‍कंघ तथा परमाणुओंक! तो दशेन ही 
नहीं होता । जीव, धर्म, अधर्म जाक्नाग्न, कान तो कहीं दिखते ही 
नहीं । चम उल्षुबारी बहिरात्माकों यदि कोई आत्मा, परमात्मा पुण्य 
तथा पातके अस्तित्वका उपदेश देता है तो टसके मनभें संशय 
मिथ्याल$%' उदय होजाता है | जीव है कि नहीं, पुण्य पाप है कि 
नहीं, इस द्विकोटि झूलेमें झुकनेके कारण यह बिचारा कुछ भी 





<द ] स्वाशु 4व । 
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निणय नहीं कर पाता है। मिश्यात्वक्रा पलड़ा अधिक भारी होनेसे 
वह धमकी तरफसे चेखबर रहता हुआ जीवन बिताता है | अमृल्य 
नर जन्मकों वृथा ही खोदेता है। भन्‍्तरात्मा सम्यस्टष्ठिक्ना पूरा 
निश्चय है कि जीवकी सत्ता बिना पुद्वलका ज्ञान नहीं होसक्ता । 
पृदूछ न तो आपको जानता ३ और न परको जानता है । चेतना 
गुण जड र्कन्धोंमें कहीं भी दिखलाई नहीं पड रहा है तथा चेतना- 
गुण है अवध्य क्योंकि हरएककों इस बातक्ला झनुभव है कि मैं 
ज्ञानता हू । ज्ञान लक्षणसे ही जीव पुदुछम भिन्न झलक रहा है । 
चर्म-चक्षुछो बंद कर नव ज्ञान नेत्रस देखा जाता है तब जांव 
नथा पृद्लकी सत्ताके साथ २ धर्मादि चार द्वर्त्योझ मत्ता भी सिद्ध 
होजाती है । जीव पृट्टल इस जगतर्मेँ चलनेका ठरनका, अवकाश 
पानेका तथा अवम्धातर होनेका काम ऋरते है । इन कार्मो़ मुछ 
कर्ता तो ये ही है परन्तु जब दरएक कार्यक लिये उपादान (मूल) 
तथा निमित्त काग्ण दोनोंकों आवर्यक्त' पढ़ती है तब निमित्त 
कारण क्रमसे धर्म अवमे, आकान्न तथा काल हे | इस तरह 
बुद्धिद्वारा विवार करने पर हहों द्वन्योंश्ा स्वरूप अन्तरात्मा ज्ञानीको 
झलकता है । जीवोक्ी विचित्रता जो पुट्रलक स्योगसे नाना प्रकार 
दीख रही है इसकी तरफ जब यह ज्ञाता भेदविज्नानकी सूक्ष्म 
इृष्टिसे देखता है तो इसे स्पष्ट पुदूलसे भिन्न जीव दिख जाता है । 
इसे दिखता है कि इस मेरे ही जीवकी मत्तामें न ज्ञानाआणादि 
भारठों कर्मोकी सत्ता है न रागद्रबादि भाव क्मौंकी सत्ता है, न 
शरीरादि नोकमोंकी मत्ता है न अनंतानंन और जीवोंकी सत्ता है। 
यह जीव सिद्ध मगवानके समान परम शुद्ध ज्ञान दशैनमय भमूर्तिक 


__मक्षय मिध्यात्य निषेष । [ ८९ 


परमानंदका मंडार है। इस तरद निश्चय करके यह ज्ञानी सवे परसे 
मुंह मोढ़, एक अपने ही शुद्ध स्वमावकी तरफ सन्मुख हो णकाभ्र 
हो जिस अवस्थाकों थाप्त होता है इसीको स्वानुभव कहते हैं । 

स्वानुभवके प्रकाश द्ोनेपर इसे अपना हंश्वरपना गपने ही 
भीतर नजर आता है | परम श्ञांतिका साम्राज्य छा जाता है | परम 
छुखका बिलास झछ्क जाता है | तब इसे ऐपी स्वरूपमग्मता प्राप्त 
होनाती है कि इसमें रहते हुए इसे यह विकल्प नहीं द्वोता है कि 
मैं कीन हूं । जिसका मेरे साथ मेल है वह एक उढ्ठेंत ब्द्मभावमें 
बहुंच जाता है, जहां परम गंभीरता है. परम शीलता है, ५+म वेरग्य 
है । यही स्वानुभव ध्यानकी ज्वाला है जो आत्मारूपी सुबणको 
अबरय शुद्ध कर देती है | 

५-बिनय सिथ्यात्व निषेध । 

एक ज्ञानी आत्मा से प्रपचजालमे रहित हो भेदविज्ञानके 
स्वरूपका विचार कर रहा है। तब इसके सामने आत्माकी मूर्ति 
अलग व जन।त्माकी मूर्ति अलग खड़ी होजाती है। जेसे चतुर सर्रा- 
फके सामने सोने, चांदीका मिश्रित मामूषण आनेपर उसको बुद्धि 
मोनेको चांदीसे अछूग देख लेती है। यथार्थ भात्माका श्रद्धालु दी 
मम्यस्दष्टी है। जगतके प्राणी नाना प्रश्चार मिथ्यात्व भावमें ग्रसित 
होकर सम्यक्‌ भात्मतत्वको नहीं पहचानते हैं। कोईर विनय मिध्या- 
त्वके भावसे प्रेरित होकर भोले स्वभावकों धारण करते हैं | सब ही 
धर्मौको, सब ही देबोंको, सर्व ही साधुओंको, सबे ही झाम्बोंको एकसा 
लाभकारी मानकर सवे हीकी समान भक्ति करके अपने सादे भोले- 





९० ] स्कामुभष । 
पनसे ठगा बाते हैं | उनके इस समान विनयकी तृष्णाके अधिका- 
रमें सत्य तलका प्रकाश नहीं दीखता है। जेसे कोई सुबर्ण का अभि- 
लाषी होऋर भी असली सुबणे, कल्पित सुबरणे, पीतल व दूसरी पीत 
धातुओंकी एकसा मानकर आदर करने लग जावे तो उसको कभी 
भी अपली सुबर्णेका ज्ञान न होगा। वह बहुधा ठगाया जायगा। 
विनय मिथ्यात्वके कारण उसके भावमें सत्य घमेसे, सत्य देवसे, सत्य 
गुरुसे व सत्य शाख्से कभी भी द्वार्दिक प्रीति न होगी। ऐसे विनय 
मिथ्यात्वके दोषसे दृषित प्राणीको वेदांत समान आत्मा ब्रह्मांश है, 
यह भी तत्व उसी तरह पर जच जाता है जैसे सारूपके समान 
आत्मा व पुरुष प्रथकूर हैं। यह तत्व मान्य होजाता है। वह 
आत्माको परिणामी भी मान छेता है। व अपरिणामी भी मान लेता 
है। यढ़ उसमे अशुद्ध मान लेता है व शुद्ध भी मान लेता है। उसको 
न संशय है, न विचार है, केवल मृढ़ मक्ति है | 

परमात्मा कृतकृत्य अक्र्ता है, इस तत्वको वह जेंसे मानता है 
वेसे परमात्मा जगतकर्ता है-यह बात भी उसे प्यारी लूग जाती है। 
परमात्माको निर्मुण भी मान लेता है व सगुण भी मान लेता है | 
भिन्न२ अपेक्षासे भिज्नर विवेचन है। ऐसा न समझते हुए भोडेपनसे 
सवे ही विरुद्ध मान्यताओंकों समान मानकर विनय करना मिथ्यात्व 
है। इस विनय मिथ्यात्वकों दूर करके तत्वगवेषीने यथा तत्व जाना 
है। यह ज्ञानी अनेक घर्मात्मक उत्पाद व्यय प्रोग्यरूप अनेक सामा- 
न्‍्य व विशेष गुणोके घारी अपने आत्माको निश्चयनयसे सिद्धके 
समान शुद्ध एकाकार रागद्ेष मोहरहित, कमेरद्ित, मन, बचन, 


विनय मिध्यात्व निषेध । [९१ 
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कायके विकल्प रहित मानता है। अपने बात्माकी सत्तामें कर्थंच्चित्‌ 
माव व कथंखित अभाव देखता है। स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका 
सदभाव है तब ही परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका अभाव है। इस 
तरह अपनेको परम शुद्ध एक ज्ञानदशेन खुख बीयेमय अविनाशी 
अमृतिक देखता हुआ यह ज्ञानी मपनी परिणतिकों परसे हटाता है 
और मात्र एक म्वरूपमें जोड़ देता है। जोड़ने समय तो अनेक 
विशेषणों द्वारा आत्माका मनन होता है फिर ये सब विशेषण भी 
विलय होजात है और यह एक अनिवेचनीय स्वपरमें एसी विश्राति 
पाजाता है कि जिसका कथन हो नहीं सक्ता । यही स्वानुभव है। 


६-लीोन प्रकार आत्मदणा । 
एक ज्ञानी आत्मा जगतक॑ आाकुरुतामय प्रपंचजालसप्े उदार 
होकर निगकुल परमानन्द्रमव पदमें विराजमान होनेकी भावना करन 
है । बह जानना है कि वह पद कहीं मुझसे मित्र नहीं है, आप 
ही है । वह पद्‌ औदारिक तेजस व कार्माण इन तीन शरीरोंके तथा 
इन शरीरोंके फलसे होनवाले विकर्पोक्े मीतर गुप्त होरहा है । भेद 
विज्ञानक प्रतापसे ही अपना स्वभाव भिन्न ज्ञानरष्टिमें मासक्ता है | 





शाह के द्वारा व सुरुक उपदेश द्वारा व न्याय झासत्रक। युक्ति- 
यक्ि द्वारा अपना स्वभाव परसे मित्र जान लेनपर भी दृष्टि नि 
स्वरूपमें रिथिर नहीं होती है । इसका कारण यह है कि अनंतानु 
बन्धी क्रोधादि कषाय और दशेन मोहनीय कर्मके विकारोंके कारण 
निज स्वरूपका स्वपंवेदन व स्वानुभव नहीं होता है। एकात, विपरीत, 
अज्ञान, संशय तथा विनय इन पांच प्रकार व्यवद्वार मिथ्यात्वको त्याग. 


९२२ ] स्वानु मब ' 
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कर यह ज्ञानी सर्वज्ञ वीवराग प्रणीत जीवादि सात .तत्वोंप्र श्रद्धान 
लानेका उद्यम करता है। जीव ओर भजीव दो तत्वोंमें सकक विश्व 
गरभित है । 

यह विश्व जीव, पूठूल, घमे, अधरम, आकाश, काल इन छ: 
द्रत्योंका समुदाय है । जीवकी ही शक्तिक्ा जब विचार किया जाता 
है तब यह अनन्तानंत पर्यायोंके भीतर परिणमन कर सकता है । 
उन पर्यायोमें बहिरात्मापना, अन्तरात्मापना तथा परमात्मापना मुरूय 
है। आत्माको आत्मारूप न मानकर अन्य किसी रूप मानकर सन्तोष 
रखनेकी अवस्था बहिगत्मापना मुख्य है। अत्म|को आत्मारूप 
मानना, डप्तको अन्य रूप किचित्‌ भी न मानना अन्तशात्मापना है। 
अपनेको परमात्मारूप परिणतिर्में रमाना परमात्मापना है। इनमेंसे 
बह्िरित्मापना त्यागने योग्य है, अन्तरात्मापना अहण योग्य है। 
फिर अन्तरस्मापना भी त्याग योग्य है। एक परमात्मापना ग्रहण योग्य 
है । इन प्रव विकल्पोंके भीतर एक शिप्यकों रहना पढ़े तो पढ़े । 
ज्ञावी भेदविज्ञानवे द्वारा निज बर्तुको ग्रहण कर जब उसीमे 3प- 
योगकी थिरता कर देता है तब एकाएक मर्वानुभवका उदय हो जाता 
है तब आ। आपने विश्रांति पाछर जा आनंद अनुभव करता है 
वह मात्र अनुभवगम्प ही दै | जा स्त्रादे वही जाने । 

मागणाओंसे भेद । 

एक ज्ञानी भात्मा मंद विज्ञानके द्वारा स्वानुमवक्ता आनंद 
छेता है| बालतवर्में अतीन्द्रिय आनंद आत्माका स्वभाव है; जब 
ज्ञानमई उपयोग परसे उन्मुख हो आत्मस्थ होजाता है तब उसे 


बागेजाओंके मेद्‌ । [६३ 
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स्वाभाविक अनंदका स्वाद अवश्यमेव आला है। निज सुख 
झान्तिका विलास प्राप्त करना ही मानवका उद्चतम ध्येय होना 
चाहिये | अपने आत्मा रूपी क्रीडा-वनमें पश्म अक्तिके साथ 
स्मण करना चाहिये । अनादिकालकी अविद्यासे असित मानव म्वपर 
तल्वका यथाथ बोध न पाकर अपने स्वरूपके संनेदनसे रहित होग्ह! है 
सम्यम्दशनक प्रकाक्ष होने ही पंर स्वास्मानुभव होसक्ता है | जीव 
तच्चकी विचार करने हुए जब निश्चय टहिसे या सध्य स्वरूपकी 
अपेक्षासं विचार किग्रा जाता है तो सर्वे जीव मात्रका स्वभाव 
एइस! प्रगट होता है। सर्व ही जीव अपनी सत्ताको भिन्न २ रखते 
हुए भी स्वरूतमे समान है, गुणोंमें समान है । इन ही जीवोंको 
जब त्यवहार दष्मि था मंदभावका दृष्टिसे देखा जाता है तो मुक्त 
जीव शुद्ध व समात्री जीव अशगुद्ध दिखकाई पड़ते है। इस मशुद्धताका 
कारण कर्मो॥ बच है । ऋमेब्की विचित्रत:क। कारण ससारी 
जीवोझो विचित्रता है । उसी तरहसे जेसे जल निर्मेल होनेपर भी 
मिन्न २ वर्ण वस्तुअंके मंलसे नाना प्रकाशक्ा दिख्लई पढ़ता 
है | यदि जीवोई। न न। प्रकारकी अवस्थाओक। गे करें तो चोदह 
मार्गण ओंको देख जुना चाहिये । 

गति मार्गणार्में कोई नारछी है, कोई तियेच है, कोई मानव 
है, कोई दंव है , इन्द्रिय मागंणामें कोई एकेनिद्रिय है, कोई द्वेन्द्रिय 
है, कई तेन्द्रिय है, कोई चोद्रिय है, कोई पंचेन्द्रिय है। काय 
मार्गणार्में कोई प्रथ्वी कायिक है, कोई जरूकाबिक है. कोई अप्नि 
कायिक है, कोई वायु कायिक है, कोई वनस्पति कायिक है, कोई 


मा 


'ण्हे) स्वाबुमब । 

त्रसकायिक है । योग मार्गणामें कोई काय योगघारी है, कोई काब 
ओर वचन योगघारी है, कोई मन, वचन, काय तीनों योगघारी है। 
यद्यपि एक समयमें हरएक जीवमें एक ही योग उपयोग पृथक काम 
करता है । पूर्व प्रयोग्से अन्य योग भी काम करता रहता है। 
कोई छ्लीवेदी है कोई नपुंपकवेदी है, कोई पुरुषवेदी है, कोई तीनों 
बेदी है । बच्चपि एक कालमें एक ही वेद भाव रहता है | कोबादि 
चारों क्रषायोंके भीतर सर्वे संप्तारी जीव मम्म है | यद्यपि एक सम- 
यमें क्रोष, मान, माया छोममेंसे एक ही का अ'क्रमण रहता है, 
यह कपाय मार्गणा है । 

ज्ञान मार्गणार्में कोई मतिश्रुत उमय ज्ञानी है। कोई कुमति 
ज्ञानी है, कोई इन दोनोंके साथ कुअवधि, कोई खुअवधि ज्ञानी है, 
कोई मति श्रत मनःपर्येय व कोई मत्ति श्रुत अवधि तथा मनःयर्यय 
ज्ञानी है, कोई ऋवलज्ञानी है । चार ज्ञान तक साथ रहते हुए भी 
एक कालमें एक ज्ञान ही काम करता है । संयम मागणापें कोई 
असंबमी है, कोई देश मंयमी है, कोई पृणे सेबमी है । पुणे संयमी 
होकर कोई सामायिक व ठेदोफ्स्यापना दो संयम सहित है । कोई 
सामायिक्र छेदोपश्यापना व परिहाशविशुद्धि तीन संयम सक्षित है। कोई 
सूक्ष्म सांपरायवान है, कोई यथारुयातचारित्रवान है । यद्यपि एक 
कालपें एक ही संयम होता है । 
इस तरह विवारते हुए ज्ञानी नाना विकल्पोंकी तरंगोंमें 

असित द्वोता हुआ म्वानुभवसे बहुत दूर २ रद्दता है | अब यह इन 
- सर्व विचारोंक़ी त्यागता है ओर एक निश्चयनयक्री दृष्टिसे सबको 
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समान देखता है, फिर अपने ही जात्माकी स्वेच्छ भृमिरमें विश्राम 
पाकर संतुष्ट दोजाता है तब निश्चय नम भी छूट जाता है ओर यहद्द 
अपने ही उपबनमें एकाग्रतासे रमण करता हुआ अपने परम मित्र 
स्वासुमवके दर्शन पाकर परम छूताथे हो ऋर परमानदका भोग करता है। 
<-मार्गणाओंके भेद । 

ज्ञाता दृष्टा भानन्दमई आत्मा सर्व बाषाओंसे रहित दोकर 
पएकातमें निश्चल बेठ भदविज्ञानके द्वाग्) तत्वोंका विचार कर रहा है। 
यह जानता है कि सम्यग्दशेनरूपी रत्नकी चमकमें ही स्वासुभवका 
प्रकाश होता है । म्वानुभवके प्रकाशमे ही लात्मीक सुख व झातिका 
अनुभव होता है | यह सम्य्ग्दशन ययपि आत्माका गुण है तथापि 
व्यवहार सम्यम्दशेनके प्रयोगसे हो इसका निरोधक कर्ममक हटता 
है । व्यवहार सम्यम्दशेनक विषयभूत लत्वोंका जान करनेपर चौदह 
मागेणाओं का विचार करने हुए दशेन मागेणा्ें कोईं जचक्षुदशेनवान 
है, कोई अवधिदर्शन सद्वित तीन दशनघारी है कोई केबलदअन- 
बारी हैं, बथयपि एक समयप्ें एक हीं दर्शन होता है। लेइबा मागे- 
णामें मार्वोका विचार है। अशुभ, अश्युमतर, अशुभतम भावोंको 
क्रमसे कृष्ण, नीकू व कापोत जया कदन है। शुभ, शुभतर, 
शुभतम भावोंको ऋषसे पीत प्य तथा 5'क्लु लेश्या कहते है। सपारी 
जीव कोई तीन अशुभ लेव्याव री है, कोई पीतलेद्या सहित चार 
लेश्थाघारी हैं, कोई पद्म शुक्र सहित छ लेश्याघारी हैं, कोई पीठ पद्म 
शुक्ल तीन लेव्याघारी है, कोई एक एक लेदयाघ री हैं, एक समय 
एक ही लेइया होती है। लेश्वा ही ६ कारण १भोहा सम्बन्ध होता है। 





९६ | स्वाचु भव । 

कोई जीव संसांरमें भव्य हैं, कोई अभव्य हैं, कोई मिथ्यात्व 
भाव सहित हैं, कोई सम्यगमिध्यात्व भाव सह्ठित हैं, कोई सासादान 
भाव सहित हैं, कोई उपशम सम्यक्रृष्टि हैं, कोईं क्षयोपशम सम्य- 
सृष्टि हैं, कोई क्षायिक सम्यम्दश्टि है, कोई संसारी जीब मन सहित 
सज्ञी हैं. भोई मन रहित असंज्ञी हैं, काई स्थूछ झरीर बननेके योग्य 
बर्गणाओंकों अदरण करनेके कारणसे आहारक हैं, कोई उन्हें न अहण 
करनके कारणमे जनाहारक है । 

इसतरह चौदह प्रछारकी अवस्थाभरोर्में तछाश् करते हुए 
संत्तारी जीवोंकी भिन्न २ दशाएं प्रगट होती हैं। आत्माके साथ 
कर्मोका सम्बन्ध ही इन मार्गणार्ओोक्ी उत्पक्तिका मुझ है। ये सब 
२चना परद्वव्यके संयोगके माश्रय होनेके कारणसे है। यदि जात्म!कों 
अकेल। विचार किया जावे तो यदद आत्मा सर्व तरह भिन्न है ! 
आठ हमेंका न इसके संयोग हे न गद्वषादि विभावोंका सम्बन्ध है। 
मैं आत्म है। भपने ही शुद्ध गुर्णोक्रा स्वामी हू, मै ज्ञाता हूं, दृष्टा 
हूं, अविनाशी हूँ अमूर्तिक हूं वीनगगी हूं, परमानंदमई हूं, गसः 
ज्ञान, ऐसा श्रद्धान व ऐस' ही भीतरमें प्रकाश जब झलक जाता है 
तब सम्यक्त भव प्रगट होजात। है। ध्म्यक्तके होने हुण जब 
सम्यम्दष्टी अपने उपयोगको मनके विचारोंसे, वचनकी चेचलता्से, 
कायकी हलनचलनमें रोकता है और पैसा स्थिर होजाता है कि 
आए आपमें समा जाता हे, जिध समय मैं क्‍या हू क्‍या नहीं हूं 
यह विह्चहय नहीं रहता । हूं या नहीं उप्त झगड़ेका काम नहीं गहता। 
परम झांत भाव, परम उद्धेतभाव जायृत होजाता है। तब ही बह 
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ज्ञानी स्वानुमव दशाको प्राप्त ढ्वेजाता है । उस समय यह निस 
ब्रजन अगोचर मानंदका स्त्राद पाता है वद्द जानंद पम अनीन्द्रिय 
है जीर आप हीसे आपको प्राप्त होता है | 
०-चोदह गुणस्थान । 
ज्ञाता दृष्टा अनुभव-प्रमी आत्मा निश्चय सम्यक्तके डिये 
व्यवहार सम्यक्त करा मनन काता है | जीव तत्वक्ी व्यवहार है ष्टमे 
चीदद् मार्गणारूप व चोरह गुणस्थानरूप नानकर संवोषी होता है | 
मोहनीय कम और मन बचन काय योगेके निमित्तप्ते मिश्यास्य 
साप्तादन, मिश्र, अविगत सम्पक्त, देशनित प्रमसविस्‍्त अप्रमन 
विग्त, अपुबकरण अनिश्वनिकरण, सृक्षम लोभ, उपश ते मोह, श्ष' 
मोह, सयाग केवल), अयोग केवली, !से चोदद्ठ गुणस्थान होने है। 
दशन मोह ओर अनंतानुबन्धी कषाबके उदयसे प्रथम गुणम्धान 
ता है| तब यह जीव शरीरकों व $मजनित खअव्म्थाकों द्वी अत्मा 
मानना है | इन्द्रिय जनित चुखकी ही सुख समझना है) सपागरमें 
मोह बना रहता है , जब कोई प्रथम गुणस्थानसे इन पाचा प्रकृ- 
तियां$ उपशमम्रे चोथे भविःत सम्यक्त गुणाथानमें जात है तद् 
वहा अतमृह॒ते ठहरकर यदि उसी कालपें छ अ'वली या कममे कम 
एक समय जेष रगहनेपर अनंतानुबन्धी कपरयका उदय आजाता है 
तेब चोथमे टुभरे सासादन गुणम्थानमें भानाता है, फिर पहाम् 
नियमसे प:०में गि पड़ता है। अर्थात्‌ गिव्यात्वन्ना भी डदय 
आजाता है। यदि मिश्र मादचीयका टदय आजाता हे तब चोथेमे 
तीपरे मिश्र गुणत्थानमें भाजाता है। अंतमुँहते पीछे या ता पहनें 


०६० इककॉड पे 

गि ख़त है या फिर; ज्ोयेमें/चढ़ा न्युत है ।स्यकि सन्माकतसा-र 
क्तीके सम्पक्त प्लोह्चीयक्का हहयू आाज़ाता है तब, क्ोग्े मुशाओनमं: 
रहते हुए भी क्षयोपश्म या दद्गक -स्प्यक्ती होज्ञादृ। है.। व ६ 
अप्याख्यानावग्ण कषायका उपम होनाओ, है तब देशविस्त नाम 
पाचवें गुणस्थानमें हि । वहा आर आवकके जअर्तो शो निय 
मानुमार पलत है। जितना जितन प्रयख्यानावरण कप यका 
उदय निबल होंशात हैं अर्थात्‌ उसका क्षयोपशम बत्ता जाता है 
उतना २ अत्तरक़् व बहिगग चाहित्रि बतता जाता है ल्शुन प्रति 
मामे लेंकर तन सामायिह् प्रोषधोपव सम सबित्त याग सत्रिमुक्ति” 
त्याग अहाचर्य आप याग, परिग्रहत्य है बनुमतित्याग उन््ियाग 
इन ग्रारदों पर वमाओं$ कूपर चढ़ता चह जूदा है | जब प्रया 
ख्यानावरण क्षायका बिलकुल व्पश्ञम होज]ता है तब १ चबे गुण- 
स्थानसे एकटम सातवेंमें चढ़ जाता है । जब कोई मह मा सर्व 
वेख्मूषण त्यग कर क्शोंक लोच करता है भोर सामरिक चरि 
जक़ी ग्रतिज्ञ ग्ररण कर च्य नर्में बेठ जाता है तब से तवा अप्रमत्त- 
विग्त गुग़म्थान होता है । इसका कोल मअ श्मुर॒ते  । फिर प्रमृद्ध 
आजानेस छट्ट प्रमत गुग्स्थानयों बाजाता है | प्रमत ओर अ्रम्रमत्त 
गुणस्थान व म्वार हुआ कर) है । प्रमत्तमें सल्ब्न॒लम कपाय और 
नौ नोकपायक्ा तीव्र उद॒ष होता है । जब कि »प्रमत्तमे उन 
हीका म द इत्य होता है. ग्रहाम्रे जगे उपदमभ्रणा तथा क्षकक्क 
अणी दो दरजे ऊपर चढ़नेके लिय॑ हैं । जो सघु चामगित्र भोहकी 
२ प्रकृत्रियोंघा हपप्नम-आक ? के पाक "दकरै कया । 
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जो इन मकुतियोंका क्षय करता है वह स़दता, है ॥ ड्ुप--. 
भाठव, नीम, दसबूं, खएहईे अुगापथावक्रिद्नार[, मोहज्ीय 
कर्मका उपशम कर देता है | अन्तमुहते पीछे अवश्य पतन होता 
है | मोक्षैगार्मी जीवकी जेव॑रय क्षषक््रेगी परे आना पहला है। 
कप एके आठवें: नौनें व दशम गुणस्थानईद्वारा मोह कु सवथा 
क्षर्य होजीती है | तर्ब साधु १० बसे बारहवें क्षीण-म्रोह गुए' 
स्वानमें जानातां है। वहाँ अन्तमुहतें ठहरकर शुक्भध्यानके प्रमावसे 
जानावाण, दश्नावरण व॑ अन्तंरायकों क्षय करके तेरहवें गुणस्थान्मं 
आकर जिन अरहन्त होजाता हैं फिर जायु पयन्‍त ठहरकर कुछ 
कार पहले ही चौदहवें गुणरथानमें अजाता है। तब नाम मात्र 
बेदनीय आयुक्ा 'भाशकर सिद्ध प्शमात्मां होजीता है। ये १० 
गुणस्थान कर्म आऔर आत्माके संयोगमें हैं | जद ज्ञानी कंम सेंयोग 
रहित शुद्ध आत्मामें उपयोग रूगाता हैं और उस उपयोगकी ५८ 
इंद्विय तथा मनके विऋश्पोंसे' हटा! लेता है त4 तेदेआानपूर्वक यक 
बक स्वानुभनका उदब होजाता है। यही सभ्षः आनन्दामृतका 


स्रोत है । 


ओर पुमिस्यान+ 


१०-पुदुल द्रव्य विधार | 


एक ज्ञानी आत्मा सर्व मेंकरुप विक॒ल्पोंको त्यशकर जब 
एकातमें बेठठा है तो उसको भेदविज्ञानकूपी मित्रक' स्मरण झेजाता .. 
है। भेदविज्ञानके महात्यसे ही स्वाहुभवका पकाझ ड्रोता है । 
स्वानुभव ही १ गे हैं, का है अभेद रक्षत्रय है | सकृतुअब , 
ही ध्या्र्ी क्षक्ति है जो दर्मोके ईंघनको जाती है। स्वानुभव 


१०० ] स्वायुगव | 
ही परमानन्दका सागर है | स्वानुभव ही साधन है; स्वासुभव ही 
साध्य है । जहा सम्यकृदशन स्वरूप जआात्मीक गुणका प्रकाश होता 


है बहींपर स्वानुभवका उद्योत होजाता है । 


इस सम्भक्त रल़्को रोकनेवाले मिध्यात्व कमें तथा अनस्ता- 
जुबन्धी कपाय है , इनका उदय जब मिटता है तब उपशम सम्यबक्त- 
कैंदा होता है। जीवादि सात तत्वोंके अड्ानसे मेदविज्ञान पेंदा 
इता है । भेदविज्ञानसे ही सम्यक्तका प्रकाश होजाता है। यह 
जीव अपनी सता सब सयोगजनित भावोसे निराला रखता है । यह 
जुव निश्चयमे चौदह गुणम्थान तथ। मार्गणाम्थानोंके विऋरुपसे 
निराक्षा है । 

यदि सूथ्मदष्टिमे देखा जाये तो यह जीव अपने सब गुण 
आए स्वमावोंको पिये हुए अखंड अभद अमिर द्वत्य है जो जिक्राल 
जअव!धित है, अनन्य है. निश्चल है, परसंयोग रहित है । न कमा 
ठिसे बन्चा है न उनसे स्पर्शित है, परमानंदमई है । इसमें ठशेन, 
ज्ञान, चारित्रके मंद भी व्यवद्दास्नयसे हे। निश्चयस यह भेद रद्दित 
अमद है | इस जोव पदायसे भिन्न अज्ञीब पदार्थ है। जिसक 
० च भेद वास्तविक है-पृट्टल, धर्म, अबमे, भाकाश और काल । 
जः पूरे और गले, मिले और विछुडे उम पुद्टल कहते है। यह 
लक्षण परमाणुमें पाया जता है । परमाणु अपनेसे दो अश अधिक 
खिम्ध तथा रूश्न गुणके कारणसे परस्पर मिलकर स्कंध बन जाते 
है । यद्यपि एक जघन्य अश सहित परमाणु अबन्ध होता हे तथापि 
कालातरमें जब द्रव्य, क्षेत्र, कालके निमित्तसे उसमें अंशवृद्धि हो 








कल तल जल सल+ 


ह पुद्क द्रब्य विचार | [ १०१ 
जाती है तब बह भी बंध योग्य होजाता है | इस दो जश्न अधिकके 
नियमप्ते पूहुछोमें परिवर्तन हुमा करता है। कभी सिख्घताके जेश 
भषिक होते हैं तब रूक्ष परमाणु भी स्तिव्व होनाता है। कभी 
रुक्षताके जेश अधिक होते हें तब स्िग्ध परमाणु रूश्न होजाता है। 
परमाणु इतना छोटा होता है कि उसझा दूसरा अंश नहीं होसक्ता 
है । परमाणुपें पाच गुण सदा पाए जाते है । 

एक कोई रस, एक कोई गन्ध, एक कोई वणे तथा दो 
रुशश स्निम्म या रक्षमेंसे एक, ठण्डा व गर्ममेंसे एक रकन्धमें दो 
गुण अधिक होजाने हैं । दलका या भारीमेंसे ए%, नरम तथा 
कठोरमेंसे एक । इन पुद्ुछोंके छ प्रकारके भेद जगतमें पाए जाने 
है। १-स्थुल २-जैसे कठोर पदार्थ लकड़ी, मिट्टी, पत्थर निनके 
दो खण्ड किये जानेफ स्वये न मिल सर्क | २-स्थुल-जेसे वहने 
वाले पदाये नी दूध, आदि जो अलग होनेपर लगे मिल जाते हें; 
३-सथूल सूक्ष्म-जो देखनेमें आावें, परन्‍्ठु अहण ने होसकें। जेसे 
धूप छाया, उद्योत। ४-सूक्ष्म स्थुल-नो देखनेएें न जावे, परन्तु 
अन्य चार इन्द्रियोंप्ते ग्रहण हों जेसे हवा, शब्द, गन्ध, रस | ७- 
सूक्ष्--जो कोई भी इन्द्रियसे ग्रहणमें न भाव॑। जैसे कार्माण, तेजस, 
मादा, मन व गाहारक वगेणा। ६-सूक्ष्म सूक््म-एक पुद्लका 
अविभागी परमाणु | इस तरद्द विच्स्पोंको करते हुए उपयोग १९के 
विचारमें फंस जाता है। ज्ञानी उपयोगको हटाकर निज्ञ शुद्ध स्व- 
रूपमें उसे जोड़ता है। नोइनेके साथ दी स्वानुभव उत्पन्न होजाता 
है । तब जो परम संतोषपृण आनन्द प्राप्त करता है, उसका कब 


3020 + मल की 3... ५-4. मल नल ०२ ] प्ष | 


- हो नहीं सक्ता+ चद केवल अतुमवगम्य है वही योगियोंका प्केय हैं 
साहस ही सिद्ध दंस्मार्मा निरन्तर मौगते रहेंते हैं । 


४. है (-चार अजीब विचार | 

पक अुद्जानां जास्मा पकातमें बेठकर त्वानुभव्के लिये.दिज्रफ 
करता है। मेदविज्ञान स्वानुभुवका मुरू है। जिसको अपने भाज्माका 
स्वरूप सर्व पर आत्माओंसे, पुद्वलके परमाणु व स्कर्घोसे, घमे अघमे, 
भाझ्ाझ व काल्‍से तथा सब रागादि सुयोगिक भावोसि मिन्न अलक 
जाता है, वही अपने स्वरूपको पाकर उससमें रमण करने लग जाता 
है यही रमण ही स्वानुभव है। भेद विज्ञानका धश्ा पक्राश सम्यकद 
शैन गुणके प्रकाशपर निभर है। इस ग्रुणपर जिन कूबार्योका व 
बशनमोदका परदा पढ़ा है उनके उदयको दटानेके लिये व्यवहार 
सम्यम्दशनका सेवन आवश्यक है। व्यवहार सम्यक्तक विषय जीवादि 
सात तल हैं । 

अजीबपर विचार करते हुए पुद्ठलका स्वरूप कथित होचुका 
हैं। शेष चार द्र॒व्योंक्रों क्यों आवश्यक्ता है इस बातपर विचार किया 
जब तो प्रगंट होगा कि छ द्वव्यमिंसे दो द्रण्य ही क्रियावान है 
इल्नचलनंशीक हैं तथा विभावरूप या विक्वार भाव शक्ति रखते हैं। 
ससाशरूपी नाटकर्में ये ही दोनों नाचनेवाले हैं । 

जीव पुद्टछको ही जगतमैं नाटक है! य॑ ही मुख्य चार क्रिय। 
मौंझो करते हैं, चकते हैं, ठहरते हैं, स्थान पाते हैं. तथा परिणमन 
करते हैं । 

हर कार्य उरीदान और “िर्शिति दोनों $/णोंक्रौं भाव: 

डे हू ५ कर 


े यार अर्दविचार | _ [ही 


श्यक्ता हैं । वह्तुमे' थी पेबॉयोफ परिशंमनर्की सैक्ति है बैंही उपादान 
कोरए है । उस वंरिणमनर्मे जिन संहर्यिकोंकी जरूरत पडती है थे 
ही निम्मित्त कीं हैं । पक अल म 

छुवणमें आभूषण बनता है, मिंट्रीस घढा बनता है, गेहूमे 
रोटी बनती है, परमाणुओमिे स्कघ बनते हैं। इन इृष्टातोंमें उभदान 
कारण कमच्े सुबण, मिट्ठा, गेहूँ तथा परमाणु है । निमित्त कारण 
अनेक शस्त्र, सुनार कुम्हार गचक तथा द्रव्य क्षेत्र कालांदि हैं। 

ऊपर लिखित जीव व ०ट्ूलके चार मुख्य ह मों#& दिये 
डपादान कार्ण ता वे स्वय ही है। निमित्त कारण कोई नित्य द्वव्य 
चाहिये | अतएव जो जब तथा पुदूलक गमनमें सहकारी निमित्त है 
बंह घम द्रव्य है. जसे मेछलीके गंभनमें जेल निर्मिश है। इनके 
ठदरनेमें ओ-निमित्त है वह अपम द्रव्य है। जैसे मुपताफिग्को छाया । 
स्थान पानेमें निम्ति आोहाझे द्रव्य है। परिणमने था पढटर्नेमें 
निमित्त काल द्रव्य हैं) जाकाश अमूँ्तिक अनंत है। इसीके मध्यमें 
छोक है, छोकव्यापी अमूर्तीक धरम द्वव्य है। लोक “य'पी अमूर्तिक 
अधमे द्रव्य है। कालाणु द्वव्य ए प्रदेशधारी है। छोकाकाशकी माप 
येदि प्रदेशकी मापमे की जायें तो इसके अरसन्यात प्रदेश आते हैं। 
यह कालाणुद्रत्य भी असेखयात दे अछग २ हैं, कमी मिलते नहीं 
हैं, अमूर्तीर हैं । इनहीसे समय पर्याय लैंच प्रगट होती है जेब पुद्े 
लड्का परमाणु मन्द गतिसे एक कालाणुकों उल्घकर निऊटंवर्ती काला 
पुर जीता हैं। जगतमें ऐसा हकने अरून परेमाणुअमें होता रहता 
है समय पंध्ीयक्ों हीं व्यवद्ीरिका्त $ईते हैं।' स्विभार्गी पुँदूके 


् 





१० ) स्वानु भय । 
फमाणु जितने आकाशको रोके दही प्रदेश जीव अनीव स्वरूप छः 
द्रच्योंका समुदाय ही बह जगत है। इस मनके चिन्तवनके अंधकार 
अपना स्वरूप नजर नहीं जाता है। अतएव मेट्विज्ञानी अपने उप- 
योगको मनके विचारोंसे भी हठाता है और उसे अपने मात्माके 
भीतर जोड़ देता है, सर्व चिंताआमे निवृत्त होनाता है। बस यका- 
यक स्वानुभवका प्रकाश होनाता है। इस भावके उदय होते ही 
परमानन्दका झलकाव होजाता है। संसारमें रहने हुए ही सिद्ध भग- 
वानकों मी दशाक्रा लाभ होजाता है और क्चनाताीत मंनो१ प्राप्त 


होता है । 





१२-थागशाक्ति आख्रव है । 

एक ज्ञानी अत्म स्व जुभइके किये मेटविज्ञनके दर्पणका 
लेकर जगतका अवलोकन कम्ता है तब्र उम्को सबे ही द्रव्य अपनेर 
स्वभावर्में दिखलाई पढ़ने दे | वह अन्य मे परद्व्योंपे उपयोगको 
हेटाकर जब जापसे ही झआापमसें ही र्मण करत' है लब यक्रायक 
स्व चुभव जागृत होजाता है | जहा विकल्प, विचार, व हइलन चलन 
से ही बन्द होजाते हैं. एक निश्चल समुद्रके समान भत्माकी 
परिणति होजाती है | और जेसे मघुकर मधु पृष्पमें स्मणकर तन्मब 
होजाता है वेसे ही तख्वज्ञनी नित्र तलपें रम जता है। इस 
स्वानुभवर्में स्वरुपमाव अद्वतरूपमे झलकता है। इसका कारण 
सम्यर्दशनरूपी परम मित्र है । सम्यक्तके प्रभावसे हैं। अपना दीन 
हाता है, अपना प्रेम होता है, झात्मकलाक़ी जाग्रति होती है । इस 
स्म्यक्तके निरोधक अनन्तानुतन्धी कपाय तथा दसेन मोह हैं। इनका 


योगइक्ति आखद है । [१०५ 


उदय या विपाक मिटानेका उपाय व्यवहार सम्यक्तके द्वारा तल्वोंका 
मनन है । यह सम्यक्त सात तत्वोंकी श्रद्धाप' भारुंद रखता है। 
जीव व अजीवका विचार कर चुका है। अब यह अपव ततलका 
विचार करता है । 





आत्माका स्वरूप विचार किया जावे तब तो इसमें भालवके 
कारण कोई भी भाव नहीं हैं। न इसमें पांच प्रकार मिथ्यात्व है न 
हिंसादि अविःत भाव है, न पमाद है, न कषाय है ओर न मन 
वचन कायके परिणमनद्वारा आत्मप्रदेशोंका १रिस्पंदन होता है। मन 
बचन कायकी क्रियाद्वारा जो आत्मप्रदेश परिष्पंदन होता है वही 
द्रव्ययोग है | द्रव्ययोगके होने ही माब योग जो अर्मवगेणाओंके 
आकृषणकी एक शक्ति है वद्द काम करती है। वह शक्ति दब्य पुद्ठ- 
केकि उदय विना या पुटुलको उत्तेजना बिना अपना काम करनेके 
लिये प्रस्तुत नहीं होती है। जेसले वीर योद्धा वीरता 4 रक्षकरकी 
शक्ति रखते हुए बिना काग्ण क्सीकी रक्षार्में व किसीके घातमें 
प्रवृन नहीं होता है वैसे ही बिना कर्मोके उदयकी प्रेरणाके योगशक्ति 
काम नहीं करती है। संसार दशामें अनंतकाकसे यह संसारी प्राणी 
पूद्वकछके संयोगमें ही है अतएब इसकी योगश्क्ति शरीर नामकमेके 
उदयसे काम करती रहती है। 
एके निद्रयोंके केवल कायके वलैनद्वारा, द्वेन्द्रियके काय ओर 
वचनके वतेनद्वारा, पंचेन्द्रिय सेनीके काब, वचन मा मनकेद्वारा, 
एक समयमें तीनपरिंसे एकके वर्तनद्वारा योगशक्ति काम करती है। 
पूहछ सयोग रहित भात्मापें बह झक्ति काम नहीं करती है क्योकि 


(०६) | हुबभीकाए | 
न कहां ईदयोरितहे में मम चंचन कीयकाँ  अेलिम्नन है ।' विग्रह 
गिमें कार्माफ बोगद्राश बह झंकि कांप करती हैं। लतएव' संये' ही 
जम-जागृते! मिद्धित बेचविग्रईणति गे। 'ल्पुर्क ऋरीर 7हिते' भवस्था्े 
योगकी प्रणालिकराद्वारा कमंबगणाओं का आलब कातें हैं। एक 'शत्र 
बपेप, कही, नहीं करते हैं, न सिद्ध ॥समोछ्रो 7करते हैं..। » 
। £ अछछ तरह भास़वका किंकार करतेईहुए/विज्ञादोंकेजक़में कलश 
हुशा प्रणी अफी तत्वसे बाहुर रहता हुआ ल्वाचुभबसे .दुर दृर हो 
जता हे | अन ऋढ आपनी लिकारूसरनिको कन्‍्क करता हे और 
मतकी समत्तिको स्थार्यरा है। आप भाव्मा जकेशा होजांता दे, भर्स- 
मुझे रस ज़ोता दे, अबनि ही स्वभावमें माप ही समा जाता है । 
स्मनुमब्नमें पहुच जता है । ढब जो निजानहशई भसमका स्वाद 
प्रक्ा है, उसका स्वाद बल्लन जगोचर मात्र अनुभवमश्ये है ? 
१३-है०८ जीकाधिकर । 
/ एक आमी आर्भेष्सिव चिंताओंसे निश्चिम्म होकर भेदीवेज्ञानके 
प्रताफसी जारमाकीं गाध्मां व अवामाही अनात्मा जानते है| केयीकिं 
आनेदेका सागर आरंगा ही है, शांतिका समुद्र आत्मा हीं हैं। अतंएवं 
तवलानी अमात्मासे उपके। बुद्धि काके आरंमीक निर्भकन संमुंदर्मे मप्त 
होकर स्वानुभवका लाभ प्राप्त का छेता है। इस मेदविज्ञानका येथार्थ 
उग्र हम्यकृदकेतका लाभ है+ बह लस्‍्यक्त आप्माका ही गुण है। 
इसमे आाबरण करमेबारा मिन्यात्क तथः अनम्तानुक्खी कवायका 
व्रिकार:है । इक विक्रके मेरहेकाउशय सर्ऊ तल्वोका शनम्व 
मॉकिंहे हक 5 3०४ 77 ुढ किप मे लव का ग 


१०८ भीडा किक । (३७७ 
... जॉब व्‌ अजीव तत्वों विचार करनेक प्री बढ़, जानी. काश 
तज्जपुर दृष्टिपात का है. जाखवके दोनेपें योफ और कपाय शुरु 
हतु है। योगोंमे कार्माणबर्गणाः गाजी है| कपाय. संबंधी शव झवेक 
प्रकारके होने है | इससे अख्र३ भी अनेक प्रकारका होता है। तीत 
क्रोषादि कषरायसे अधिक व मद क्रोधाम्रिसे कम आज्चव होता 
है। जानबूझका कोई काये करनेपर यदि डस कारयेसे विशम 
है परन्तु किसी प्रयाजन वश करना पूछता है तो क्रम गासृव 
होता है 
यदि उच्च कार्यसे व्ोत् राग है, ओर जानकरके- मां टीडलासे 
करता है तो अधिक जाल होता है। भोलेपनसे दिक्त जाने काये 
करनेपर कम जब कि द्ाटठास न जानकर कार्य करनेसे अजिक आलव 
होत। है. जेसा जांव सम्बन्ध कामुक व अजब सम्बन्धी सयोगछझा 
आधार होता है बेसा कम या अधिक कमांखव हांता है। जीर्वोक 
भावेंके मूठ भंद १०८ प्रकार है उत्तर मंद ४३२ है । ओर भा 
उत्तर भेद सख्यात तथा अमख्यात होसकते हैं। यह जीव किस 
कामका स्वयं कानेका मनसे विचार करता है, उस विचारकों बचनसे 
कहता है व कायके संडुतसे बताता है । किस! कामका परसे कर। 
नेझ्ा मनसे बिचार करता है ठसे वचनसे कहता है, कायसे सकते 
काक़े बताता है। किसीने किसी कामका विचा? किया दे यह उसकी. 
अनुमोदना या प्रश्सा मनसे, वचनसे बा कायके सकेतर्से करता है। 
इस तरह मन, बचन, काबसे कृत, कारित, अनुप्नोदना द्वारा नी 
भेद हुए। यह नौ भेद सरस्भ द्वा मुकुलु दशा, दिजार करतेकी जपे- 


१०८ | स्वासु भव । 


न | 
खामे हुए। इसी तरह नी भेद समारम्भ तथा आरम्भ होंगे। किसी 
कामकों करनेके लिये सामग्री जुटाना, प्रबन्ध जोड़ना समारम्म है। 
किसी ऋामकों करने लगना आरम्म है । 





न्जीजजजिििननत कि ता, 
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इस तरह २७ सत्ताईस नंद होने हैं। कोई मन, वचन, कायका 
बतेन क्रोषषश, कोई मानवश कोई मायावश, कोई लछोमवश होता 
है। इस तरह १०८ भेद्द जीवकी प्रवृत्ति द्वारा होते हैं। झनंतानु 
बंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलनके भेदसे कपायके चार 
प्ेद्द है। अतएवं सर्वे भेद ४३२ होते हैं । इनमेंसे किसी न किसी 
भावमें सना हुभा यह जीव कर्मोष्ना जाखव करता है । शरीर वे 
परवस्तुका संयोग भी निमित्त होता है| इस तरह यह जात्मा उसी 
तरह कर्मरूपी मैछको एकत्र करता है जिस तरह काले पानीर्में चकता 
हुआ जहाज छिद्वित हार काले पानीका संचय करता है। काले 
पानीसे निमेठ जहाज मलीन व चलनेमें भशक्‍य होजाता है उसी 
तरह यह भात्मा कर्म-मेलको एकत्र कर मलीन होजाता तथा पोक्ष- 
द्वीपफी तरफ चलनेकी अशक्‍्य होजाता है। इस तरह विचाग्की 
तरंगोंमें होलायमान होता हुआा यह मन आत्म नुभवमे दूररे चला 
जाता है। अब यह अपने कार्येकुशल प्रवीण टपयोगकों मनके विचा- 
रोसे रोझता है व इन्द्रियोंके द्वारा भी उपझो बनेन नहीं कराता है। 
ज्ञानी इस उपयोगकों एक्राम करके अपने आत्मामें ही रमा देता है, 
आत्मस्थ होजाता है, आत्मीक उपबनर्में क्रीड़ा करने लगता है। 
अनुपम स्वानुभवकों पाकर मन, वचन, कायके व्तेनसे बाहर चला 
जाता है और परमानंदित होजाता है । 


११ अजीवाधिकरण । (१०९, 


१४-११ अजीवाधिकरण | 

एक ज्ञानी भात्म; आत्मानंदके पानेका ठपाय स्वानुमवक्ो 
दो समझता है। स्वानुमवका कारण भेददिज्ञान है। वाह्तब्में 
देखा जावे तो ह१एक आत्मा अपने स्वभावसे स्वानुमवर्में हैं! वियय- 
मान हैं। परन्ठु कमोक्नी अनादि सेगतिकरे कारण यई जीव मोढ़के 
नगेमें चुर होकर परानुभवर्में ही दिन रात बतेन कर रहा है । 
दर्चन मोहकी प्रबलतासे इसको अऑक्माक! अप्तल स्वभाव भी स्मरणमें 
नहीं रहा है । यह अज्ञानी राग्रादि विक्रारक्री जाने आत्माक बीज- 
गग विज्ञानमय म्वभावमे भिन्न नहीं जानता है न प्रनीनिमें छात' 
है । इमीमे कमी भी पस्मे उन्मुख हो निज आत्माका अनुभव नहीं 
कर पात । वाम्लवर्में स्वानुभव ही मोक्षमाग है व परार्ण' के कल्य।णक' 
उपाय है | 

नंद विज्ञानकी परामि सत्र ही यथाथथपने होती है जब सम्बर्दशन 
गुणका प्रकाश ह। , उसके प्रकाशके लिये अनंतानुबंर्धी कृषयोक्रि 
मिश्य' तर कमेंक हटानेका आवश्यक्ता है। इस कार्यक्का उपय सात 
नेोंझ' गनन है। आख्ब तत्पर विचार करते हुए जीवाधिकर्णके 
भेद जाझ जानके है। अजीक्के आवाग्मे भी इमेझ। आखब हढ' 
है इसलिय अनीवाधिकराणके १ १ भेदोंक्ी मी जाननेढ़ी आवश्यकता है' 

रचनाको निवेतेना कहते है। इसके दो भेद है-मूलगुण 
निवेनेना ओर उत्तरगुग निवेतेता। शरीरादिकी रचना मूलगुप निर्व- 
तेना है व शरीरके द्वार पुस्तक, चित्राम, मकान, वर्त्र, वर्तन आदिकी 
उत्तरगुण निर्बर्तना है। बहुतसे काम पदार्थोके बनावटके किये जाते 


है] पे 
है, उनमें ये दोनों मित शीि बती कै. इनके आधारसे उनमें ये दोनों इक आती है| इनके आधारसे 
जेखा' भंभिपाक होता है बैंसा क्मोंकी अभिव होती हैं। यौदे कोई 
शंक्षकों बनाता है तों हैसेको भाव॑ हिसाहिंव भी होसकता है भर: 
रक्षी रूप भी होसकते है। ही भोवयोधसे की गईं रचना पुँण्ये बेच 
है“जब कि अशुभ उपयोगसे की गई रचना पाप बंधक है। रा 

निक्षेतर चार प्रकारका है। अप्रत्यवेक्षित निश्चेषाघिऋमण बिना 
देखे हुए प्रमादेमावसे डिसी वस्तुको रख देना । दुष्प्रभृ् निक्षणा 
पि$रणण-रष्टत'से क्रोप्में आऊर किसीकी प्रेशणासे किस्ती वल्टको 
पटक देना। सहसा निर्शेगधिरैरण-जरंदीमें क्सी वम्तुको जहा 
नहां पटक दैना । अनाभोग निक्षेगधिकरण जिस वस्तुको जहा २खना 
चाहिये वह्ा न॑ रखकर कहीं भी रब देना | इन चार प्रकारके निक्ष 
पर्पें प्रम दभाव है, जिसमे क्पायका उद्धग झलकता है। यह क्रियाएं 
इपीलिये आसवर्में विशेष आधर होजांती है । 

राग भावके वश होकर खानेको बस्तु्में पनेक्री वस्तु मिलाना 
मक्तपान संयोग है। शीत वस्तु उप्ण वर्तनमें व उप्ण वस्तु जांत् 
बतेनमें रख जानका क्रिया प्रयोजनवक्ष की जाती है। इसलिय॑ वे भां 
साम्रवमें निमित्त होजाते हैं । 

द्रव्य मन, द्रव्य वचन व द्रव्य कायका वर्तना भी निमित्त 
पढता है। इस तरह ११ निमित्तोके आंधीन द्ोकर यह प्र/णी 
जजीवके आधारसे कर्मोंका भआामव करता है। 

इस तरद् भेद व्यवहरका विचार करते हुए उपयोग थिर 
नहीं होता | अंतर्व शीनी जीव अपने उपंयोगको सर्वे परमावसि 


का 


अभिवक्षीफ! [५७ 


रोष़ता। हैक कामकके। माप पके यकमाके: मुकेडे ।ोढर सु 
यम्ान करता है। आत्मीक मुर्णोक्ा चितवन कड़े 'हुध: क-शानीः 
यह्ूपूक्क बूद जायाडे बीत, उन्कृ छजाड़ है. फड़पूछे सा 
नुबरढ्रका छाम होज़ाता दै। स्ानुझादे प्रकार 2६, प्मातदुका, 
जाम करता है। ,और प्र सुहेषको पका सथा मोश्पा्गी बन 
जाता है। रद हे ए औक कक 
१५-शानावरण द्रग्ोद्राव्ग्॒ालवृक्के विदोष माल । 

एक काज्ी अरझ् अद्रानुम्तवक्े लामके डिये; ओदविजानका 
विवाद ऋत्क है । मदर विज्ञकक#डी मवापसे, स्व|गुमकल हॉतज्टोती,. 
है । सवल्षज्ञातें हीजह आक्ति है को हक दब्यकोड निज अफ्ने ५ 
म्द्धयमें झसक्वाती है ॥ भिक्षित क्र॒पोक्ल पहलान इसीके ख्श हांती 
है । भारमा कमपुदुलोंके साथ दृषःपातीकां तढ. मिल्य छुम॥इ । 
इमडा पश्कर कहग सूछ्ाा विकेकसे है ड़ोता हे तब अंपन्य ही 
जात्मा से अन्‍य द्वव्यों& द्रृध्य क्षेत्र काक, भावस मिली झकत- 
कता है | तब कह पिद्पतप्न शुद्ध जाता रृष्ठा अमृत ऋवियाहां 
पर प्रूनदमई .ब परम शात पतीक्तिं जाता है। इसी अर्कति माचमें 
उफ्य्रोमकी र्परताके होते ही हश्नुभव झेजात। है। 

तथापि इस आपुवे लामका लाम मिश्यादिओों नहीं होता है, 
सम्क्दृष्टिको ही होता है। प्यदशन जामाका एक गुण है उसका 
प्रड्राज्ष उठ समक तइ नहीं होता है जबतक अनःतानुबधी कषाव 
नथ! पिस्याश्य का टदस हो | अतएव इन विकरोंके हटनेके लिये 
"व +्ापयाइडा नका- स्सनाक काका सी है।। सातर सतवोक्राम यकाएत 


११२ | मेदबिज्ञन 


अद्वान करना ज्यवद्ार सम्गम्दशन है। इन तत्वोंके विचारमें मास 
वका मनन होरदा है । 

जीव और अजीबके वर्तेनके आधारसे भायु कमेके सिवाय 
ज्ञानावरणादि सात कर्मोझा आखव हर समय दरएक जीवके नौमे 
गुणस्थान तक होता है। दशरव्वे सृक्ष्मकोभ ग्रुणस्थानमें मोहनीयकमका 
भास्व बन्द होकर 8:का दी होता है | 

फिर स्थारहवें, बारहवें वे नेरहवें गुणस्थानोंमें केवल सातावेद- 
नीयका ही भावूव होता है । तथापि जिस कर्मके कारण भावोंमें 
विशेष झुकाव द्ोता है, उस कर्मझा बन्ध होते हुए उसमें अनुभाग 
शक्ति अधि$ पढती है। ज्ञानावरण व दक्शनावरण कर्मके जआालव 
विशेष भावोंक। विचार इस प्रकार है। यथार्थ ज्ञानकी बात सुनकर 
भी मनमें प्रसज्ष न होकर ईरवा माव रखना प्रदोष भाव है। आप 
शाख्रोंकी जानता है, शरीरकी भी शक्ति रखता है कि दूसरा भले 
प्रकार समझादे ती भी किसीम पृछ् जानेपर अपने ज्ञानकों छिताले, 
यह भाव करे कि यदि बता दूंगा तो मुझ समझाना पड़ेगा औ/ मेरा 
समय व शक्ति वृथा खचे होगी। अथवा जिमप्त गुरुमे ज्ञान प्राप्त 
किया है, उसका नाम छिपाद, यह स्व भाव कषायवज्ञ किये हुये 
निद्दवमें आजाने है । 
० हकोई- ईर्षा भाव करक दूसरोंको नहीं सिखलाने हे। यह भाक 
रखते हैं कि यदि यह सीख जायग। तो मेरी प्रतिष्ठा कम द्दोजायगी। 
इसे मात्सयंभाव कहने है। ज्ञानके प्रचारमें, विद्यके साथनमें किसी 
अ्कारका अन्तराय डाझना, विद्याक़ी संस्थाको चलने न देना, शासख्रको 


अभीवाषिकार [११३ 
पढ़ने न देगा, 4 मना करना अन्तराश्भाव है। ज्ञानियोकों हानके 
प्रकाशसे रोकना व इनकी अविनय करना आसादना है। सत्य शाद्धीय 
ज्ञानझ भी कुयुक्तियोंसे खण्हन करना 3पषात है। हस्त तःहके भावकि 
कारण जानावरण व द्शनावरण करमेमें विशेष अनुभाग पढ़ता है। 
इस तरह विकल्पोंके भीतर पुण्वकमेइा अल होता है। ज्ञानी इन 
विकल्पोंको व्यागता है और निश्चिन्त होकर झपने भात्माक़ी गुफामं 
ठड्वरता है, उस्योगका स्थिर करता है। क्षटरे स्वासुभवक्रा उदय 
ह्ोजाता है, तब जो परमानंद भोगता है, उपका कथन हो नहीं सकता [3 
१६-सातावेदनीयका विद्येषास्रव । 


एक ज्ञानी आत्मा से अपंचज लोसे बचका एकातमें बेठकर 
मदविज्ञानक्की शरण लय स्वानुभवमें ग्मनेकझा स्तुत्य प्रबत करता 





[8 मात्मा आात्माप ६ है, भाप आप ही है आपमें भाप ही 


है यरमें आप नहीं है, आएमें पर नहीं है । इस ताहक। दधकाल 
तक जब मनन किया जञात' है तब है मद विज्ञानकी शक्ति पुष्ट होती 
है और जब सम्यर्रशनका डदय हांता है तब स्वानुभवकी यथार्थ 
याग्गता प्राप्त होजाता है। सम्यक्तकी प।प्तिमें जीव।दि सात तो का 
मनन उपयोग! है। अख़ब तलमें जञना विवारता है कि सातायेद 
नीय कमेका अनुभाग कोन२ भारवोम अविक प,त है तब उसको 
झककता है कि यद्यप आत्म का स्वभाय फर्ता-न्से रहित है, यह 
स्वभावस ने शुभ मर्वोर्ा पता है ने अशुम भर्वो्म बत है बड़ 
ते पूर्वबद्ध पं योके उदय विकार है जिम शुभ या >शुभ 
परिणति होजाती दे। इस 0त्वसे विचार करते हुए प्रगट होता ४ कि 
“त 


र्श््छ ] सवालुमक | 
जब यह शुद्धोप्योगकी मद्िमासे बाहर होता है और नीचे ढिखे ह 
कर्मोंके लिये अपना उद्देश्य रखता है व अभिप्राय पृवव$ उनमें मन, 
क्वन, कायका वर्तन करता है तो उसके उन भावोंके निमित्तसे 
सातावेदनीयका विशेष अजुभाग पढ़ता है । 

झूलानुकम्पा-सबवे प्राणीमात्रके ऊपर करुणाका भाव। ऐसा 
भाव कि जगतके प्राणियोंक्रा कष्ट निवाएण हो । इस भावसे कं पित 
होकर यह दूसरोंके ऊपर पढ़ती हुईं पीड़ाको अपनेपर पड़नी हुईं पीढा 
मानता है और अपनी शक्तिमर रूवयं या दुसरोंके द्वारा प्राणियोंके 
कष्ट निवारणमें पुरुषाथे करता है। 

ब्रती अनुकम्पा-जो जद्विसादि बर्तोके एक देश व सबे- 
देश पालक हैं, उनपर विशेष दयाभाव रखता है। उनकी धार्मिक 
प्रवृत्ति उसको विशेष प्रेरित करती है कि उनका कष्ट निवारण किया 


जावे । 
दान इसीलिये बह धरम पात्रोंको भक्तिपृवंक 4 जगतके 


सर्व प्राणियोंको दयापूर्वेंक्ष भाहार, ओषधि पअभय व विद्यादान 


करता है। 
सराग संयम-मुनित्रत पालते हुए जितने अंश घ॒र्मानुराग 


होता है| 

संयमासंयम-श्रावक धम ५९ते हुए ज्ञो घर्मानुराग होता 
है उससे यह भव्यजीव परोतकारमें सदा दत्तचित्त गहता है। आत्म- 
ज्ञान रहित मंदकपाय सहित बेर ग्ययुणे तप करते हुए व क्ष्टोके पड़- 
नेपर समतासे सहते हुए अर्थात्‌ बा तप व अरकाम निनेरा करने 
झुए भी साताका बन्ध करता है । 


सातावेदनीयका विशेषाद्धव । [११५ 


ध्यान करते हुए, उत्तम क्षमा पालते हुए, सन्तोष रखते हुए 
भितने अंशर्में शुभ माव होते हैं उनसे सातावेदनीयक्ा बन्ध होता 
है। इस जालव तलकी करपनाके करते हुए भी आसत्र और बन्ध 
ही होता है। ऐसा समझकर ज्ञानी शीक व्यवहार मागेसे पराह्मुख 
होता है और निश्चय घमक्की तरफ सम्मुख होकर अपने जात्माके 
रमणीक आनन्दसागरमें जाता है। मन, वचन, कायकी परवृत्तिसे 
बाहर होऋर अपने उपयोगको उसीमें डुबाता है, उसीमें स्नान करता 
है, उसीका अनुपम जल पीता है, उसीमें तृप्ति पाता है, तब जिस 
दशाको अनुभव करता है ठसे ही स्वासुभव कहते हैं और यद्द दक्ष! 
यरमात्म दश्मासे किसी मी तरद्द कम सुखप्रद नहीं है। 


१७-अखसातावेदनीयका विदेषासत्र । 

एक ज्ञानी गात्मा सर्वे संइर्प विकल्प त्यागकर एकांतमें बैठ - 
कर भेदविज्ञानके प्रतापसे अपने जापको यथाये द्रव्यक्तप ज्ञातादृष्टा 
अविनाशी परम पुरुष वीतराग निर्विकार अनुभव करता है तब उसको 
शुरू निराकुक आनन्दका स्वाद आता है। उसके शअनुभवर्में आत्माकी 
बिमाव दक्षाएं नहीं आती हैं। क्योंकि उसका लक्ष्य सिद्धसम शुद्ध 
आत्मा ही पर रहता है। परन्तु यह स्वानुभव उसी ही महात्माको 
होता है जिसके अंतरंगमें सम्यम्दशनरूपी सूरयेक्रा पकाश होगया है, 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी कषायका अंधकार मिटगया है। 

इस भन्धकार मेटनेका उपाय भी भेदविज्ञान है। जहा 
सात्माको भनात्मासे भिन्षर भावना रूपसे विचार जाता है उसी 
ही तरह मिसंतरह भूसीसे चावल, भूसीसे तैक व छिलकेसे दाल, 


११६ | स्वातुभव | 


धानीसे वृष, काष्टसे अप्रि, पानीसे चिकनई भिन्नर बिचारी जाती 
है, तब मेदविज्ञानकी भावना कही जाती है। क्या२ णनात्मा है व॑ 
गयार आत्मा है इस तत्वज्ञानके लिये सात तत्वोंका विचार काय्येकरारी 
है। आखब तत्वके विचारमें यह विचारता है कि असाता वेदनीब 
कमेका बन्ध दोते हुए अनुभाग किनर भावोंसि जधिक पढ़ता ई। 

णहां स्वयं दुःखी भाव किये जावें, दुसरेको दुःखित कर दिया जावे 
या स्वयं भी दुःखी हो और दूसरेको भी दुःखी क्रिया जावे, जहां 
स्वयं शोकमें भरा जावे, दुसरेकी झ्लोकित किया जावे या स्वयं भी 
शोकाकुछ हुआ जावे भोर दृपरेको भी शोक गर्मित कर दिया जावे, 
जहा किसी प्रकार हानि या अपमान होनेपर श््वये ताप किया जावे, 
छुप्तरेको तप्तायमान किया जावे या स्वयं भो पश्चत्ताप हो और दुस 

रेको भी परश्चात्तापमें डाला जावे, जहां किसी कारणसे रर्य रूृदन 
किया जावे, दूपरेक्ो रुकाया जावे या स्वय भी रुदन करे व दूमरेकों 
आ अश्रपातके वश किया जावे, जहा म्वयं अपघात व पीढ़ित किया 
जाबे, दूसरेको धात या पीड़ा दीजावे या स्वयं भी घात या पीड़ित 
किया जाबे ओर दूसरेको भी धात या पीड़ित किया जावे, जहां 
म्वयं ही दुध्तरेक्ो करुणा उत्पन्न करानेके भावसे परिदेवन या रुदन 
किया जावे, दूमरेको परिदेवन कराया जावे या खवयं भी परिदेवन 
करे व दुप्तरेको भी करावे। जहा किसी प्रकार भी अयने परिणामेंबरें 
क्लुषित, मलीन, भाकुछित, क्षोमित, पीड़ित भाव किये जावे, या 
डूसरेके भाव कलुबित, पीड़ित, मलीन, आकुलित व क्षोमित किये 
भावें या आप व ए दोनों ही कदुवित भार्वो्िं सने हों वद्धांपर असाता 


असातावेदनीयका विशेषास्रय । [ ११७ 
शैेदनोय कर्मका विशेष अनुभाग बन्ध पढ़ता है। इस तरह विचार 
करनेसे असाता वेदनीय कर्मके बन्धकारक भारवेसि ग्छानि होजाती 
है, अवन्ध अवस्थासे प्रेम पेदा होता है, तथापि यह विचार एक 
अ्रकारका डावांडोह उपयोगक्ा परिणमन है, जो बन्ध हीका काब्ण 
है। जब कोई ज्ञानी इन स्व विचारोंको तथा सर्व ही मन, वचन, 
कायकी क्रियार्ओको बुद्धिपूर्वक निरोष करके अपने अनात्माके द्रव्य्ें 
उसे मावकमे, द्वव्यकर्म, नोकमसे भिन्न जानकर व श्रद्टानकर ठसी ही 
ज्ञान श्रद्धानमरें उपयुक्त होजाता है, ढीन होजाता है, तन्मय हो जाता 
है, एकाग्र होजाता है, एकतान होजाता है, मम्त होजाता है ब उसी 
ही निज आत्माके उपबनमें रमण करने लंग जाता है, अन्य स्ेसे 
उदासीन होजाता है तब निजका साक्षात्कार होते हुए मो परमानन्दका 
ब्याद आता है वह वचन व मनके विचारसे अगोचर केवल अनुभअ- 
मम्य ही है । वही स्वानुभव है। वही आपसे आपका उपभोग है; 

१८-दर्चोनसोहनीय कर्मका विद्येषास्रव । 

एक ज्ञानी मात्मा भात्मीक सुख-समुदमें भरे हुए अमृत-- 
४सका पान करनेके लिये अपनी परिणतिश्नो सबे ही अपने आत्माके 
सुल दव्य स्वभावसे भिन्न जात्मा व जनात्मा द्रव्यस्ति, उनके गुणोंसे, 
उनकी पर्यायेसि उन्मुख करता है। ओर सूक्ष्म भेदविज्ञानके प्रता- 
पसे सर्व परसे मुक्त होकर स्वात्म संवेदनमें आरूढ़ होजाता है ॥ 
स्वाउुभव पाकर परम तृप्तता पाता है। स्वाठुभव ही मोक्षमार्ग है व 
स्वालुभव ही मोक्ष है | 

(इन स्वानुमवका छाम वास्तवर्में सम्यम्द्टी हौँंको होता है ६ 
मिथ्याद् शिकी पहुंच आत्मतत्वकी सुक्ष्मताफर नहीं होती है? 





१११८ ] - दल । 


यद्यपि सम्यम्दशन गुण गात्माहीका गुण स्वभाव है। तकपि 
कनादि कालीन कमे प्रवाहके संप्कारसे अनंतानुबन्धी कषाय ओर 
मिथ्यात्व कर्मके उदयसे वह स्वभाव विभाव रूपमें परिणमन कर 
रहा है | इस विभावता मिटानेका उपाय मेदविज्ञानका मनन है। 
भात्मा व अनात्माका भिन्न २ विचार है | जिसके लिये जीवादि 
सात तत्वोपर दृढ़ श्रद्धानकी आदश्यक्ता है। एक सम्यक्त प्रेमी 
भासव तत्वका विचार करते हुए जिन भावोंसे मोहनीय कमेका 
विशेष अनुभाग पड़ता है उन भावोंके चिन्तवनभें रहकर यह सोचता 
है कि सत्यको असत्य कहना भवणेबाद है-झुठी निन्दा है। ऐसा 
करना उचित नहीं है | इसलिये वह केवली भरहत, जिनवाणी, 
मुनिसंघ व श्र.वक संत्र ब जिनधर्म व चार प्रकारके देव इनकी 
निन्दा नहीं करता है । वह जानता है कि वेवलछी सर्वेज्ष वीतराग 
परम द्वितोपदेशी होने है ! ज्ञानावरण, दशनावरण मोहनीब, आंत 
गय, चार घातीय कराते रद्दित है । 

अतएव नी केवक कब्वियों॥-क्षायिक भावेके भधिपति हैं । 
उनमें अनन्तज्ञन, अनन्तदशेन, क्षायिक्र सम्यक्त, क्षायिकर परम यथा 
शयात चारित्र, अनन्तदान, जनन्तलाम, अनन्तमोग, अनन्त उपमोग, 
क्षनन्त वीये ये नो भाव विद्यमान है। वे स्वरूपमम रहते हैं । 
डनके भावमिं कोई आकुरुता, कोई चिन्ता, कोई रागद्वेषकी कालिमा, 
कोई भूख प्यासकी बाघा नहीं पेश होती है। उनमें अनन्त बक 
है, जात्म निमेलताकी वेदना उनको नहीं होती । उनके शरीरको 
श्ोषणकारी नो कमेबगेणाएं उनके शरीरमें उसी तरह मिलती रहती 


दर्शनमोहनीयकसेका विशेषास्व। [ १६९ 


हैं, जेसे प्रथ्यीकायिक्र व वनस्पतिशायिक प्राणियोंक्रे शरीरको पुष्टि- 
कारक बर्गणायें आकर्षित होकर लेगहरके रूपमें मिलती रहती हैं । 
डनके कर्मोदयकी अलुद्धिपृषक भे!ण।से ही उपदेश या बिहार होता 
है। उनकी परम शांति कोर्सो तकके जीवबोंको शांतितदान करती है, 
डनके सम्मुख बेर विरोधी जीव भी वेर छोड देते हैं । उनको शांत 
मुद्रा देखकर परिण।म वीतराग होनाते हैं, उन्हींक्री वाणी व उसके 
अनुप्तार ऋषिप्रणीत जागम ही श्रुति है. भादरणीय है । 
उस श्रुवके अतुमार चलनेवाके सर्वदेश मुनि महाराज 
हैं| एक देश अर्थिका, आवक, व आ्आविकराए हैं । उनका ठप- 
देश किया हुमा घमम पर हितकारक हे । भात्माको सुख थ्रांति 
देनेवाला व अत्माकी शुद्ध कतनेवाला है। पृण्योदयसे देवग- 
तिमें प्राप्त जीव कभी माप्त, मद्य नहीं खाते । उनके मन सम्बन्धी 
ही आहार है | वे बहुत रूपबान होते हैं । व्यवहारमें सबे ही जिन- 
मंदिरमें जाऋर जिन भक्ति करते हैं । हमतरह श्रद्धा रखता हुआ 
दह कमी इनकी निद्मा नहीं करता है। इनकी निंदा करना सत्यक्ा 
तिरस्कार करके दशेन मोदनीय कऋमेका विशेष बंध करना है। इस- 
तरहके विचारसे पुण्य बंध होता जान एक ज्ञानी मन, वचन, काय 
तीनोंक्ो स्थिर करता है और तीर्नोकोी पोठूछीक पर जानकर तीनोंको 
छोडकर अपने उपयोगको उद्योग करके आपमें ही रमाता है। बस, 
यकायक स्‍्वनु पवक्ी झलकाकर परम प्ुल्ल-शांतिक्का अनुपम भोग 
प्राप्त कर लेता है । 
१९-चा रिश्रमोहनीय कमेका विद्योषासत्रव। 
एक जानी तस्‍्वप्रेमी स्वानुभवकी गुफामें प्रवेक्ष करनेके किके 


२१२० ] स्वॉनुभष ' 
नगर व आमकी वस्सी रूपी सब पर आत्म व अनात्मभार्वोसे कपनेको 
दूर करता है और परम एक्राग्न होकर अपने ही भीतर तीन शुप्तिमय 
कपाटोसे सुरक्षित स्वानुमव गुफामें तिष्ठ जाता है। तब जो आनन्द 
पाता है वह सिद्धोंके सुखसे किसी तरह कम नहीं है । 

(परन्तु इप गुफामें नानेछ्चा उत्साह सम्यर्तष्टी महात्माफो ही 
होता है। सम्यक्तकी ज्योतिके पकराशके विना स्वानुभवकी गुफाका 
दर्शन ही नहीं होता । प्रवेश करना तो दूर ही रहो । 

वास्तवर्में जीव!दि सात तत्वोंके मननसे सम्यक्त गुण प्रकाशमें आ- 
जाता है| करणलब्धिके परिणामोके बलसे बाधक कारण मिट जाने हैं। 
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आखब तत्वका विचार करते हुए ज्ञानी चारित्र मोहनीबके 
अधिक अनुभागके कारणोपर दृष्टिभत करता दै तो विदित होता है 
कि इषयोक्रे उदयसे जो तीव्र भाव होने है वे ही झषायके बंधनमें 
विशेष कारण हैं। किन्होंकी ऐपी भादत पड़ जाती है कि जरा 
जागासी बातमें स्रयम्‌ भी क्रोधादि कषायपुक्त होजाते है व दूधरोके 
भीतर भी कषाय उत्तन्न कर देते हैं। 


नपस्‍वी जनोंके चारित्रको कपायसे दोष लगाते हैं. या स्वयं 
तपस्वी होकर चारित्रकों सदोषी पाकते हुए में तपरवी इस झहं ऋारके 
अश्वपर भारूढ रहने हैं, कषायके कारण संकुश मार्बोसि किसी कारण 
नाराज होकर गरृहत्यागी होनाते है, क्रोषके बशीभृत होकर परका बुरा 
विचारते हैं । मास्न-ताड़नके यंत्र मंत्र करते हैं। मानके वशीमृत 
होकर अपनी प्रतिष्ठा व परका अपमान चाहते हैं व ऐसा उद्यम 
करते हैं | मायाके वशमें पहुकर अनेक प्रकारके 8पायोसे परके 


जारित्रमोश्नीफकर्तका पिशेषास्य। ;[ श१शरैं 


मनको वशीमृत करके अपना स्ताथसाथन करते हैं। छोमाकुदित 
होकर पांचों इन्द्रियोंके विषयोंक्ी तृप्तिके ढिये अन्याय द्वारा परको 
ब्राप्त देकर भी स्वाथेका साधन करते हैं । ये भाव चार कपायके 
बन्बके कारण दे, साधमीं भाई बद्धिन व अति दीन दु खी मानवोंकी 
हँसी ठड़ाते हैं । बहुत बकवाद करके अटहास करते हुए समयका 
नाश करते है। नावनाप्रकारके खेल तमाशोंपें भाप छगते हैं, दूस- 
रोंको छुगाते हैं श्रत व शील पाकनसे भरुचि करते व कराते है । 
दूसरोंका मन किसीकी तरफसे खट्टा करा देने हैं। व उनको जआारा- 
मकी चीजर्मिं अन्तराय ढाछ देते है | व पुण्य कार्मोसे छुड़ाकर पाप 
कार्यामें प्रेरित करते हैं। स्वयं जोकित होकर उदास रहते है, परको 
मी शोकित करते हे । शोकित द्वोते देखकर भानंद मानते है। 
निरंतर मयभीत रहते हैं व दूमरोंको मबवान बना देते हैं। धर्माचार 
व शुभाचारसे घृणा करके माय।चारसे प्रीनि रखते हैं। दूमरोंके छिद्र 
ढूंढने है, कामभावकी भति तीव्रता रखत है। ये भाव ज्ली बेदके 
कारण है। क्रोध, मानकी मन्दता व स्वश्लीमें सन्‍्तोष व कामभावकों 
भष्टयय रुचि पूरुष वेदका कारण है। तौंत्र कामभाव, गुप्त इन्द्रियका 
छेदन, परस्छी भालिंगन व जासक्ति आदि बहुत भारी कामवासनासे 
नपुंस्तक वेदका जनुभाग पड़ता है। इस तरह चारित्र मोइनीयके 
कारण भावषोंक्रो विचार कर नो उनमे बचते है, वे मोह शरत्रुकी 
सेनाके जक्रमणसे अपनी रक्षा करते हैं ॥ 

यह सब विचार भी बन्ध हीका कारण है। अतएव ज्ञानी 
महात्मा दस संकल्प विकल्प रूप सबे प्रकारकी मनकी चंचलताको 
स्वरूपाश सिपें बाधक समझ कर मंगसे अतीत होजाता है। निश्चव 


सकने] बकाहुकका' 
'व ज्यवद्वार दोनों नयोंका विचार छोड़ देता है। केवक अपने उष- 
बोगको अपने ही शुद्ध भात्मद्र्यमें प्रवेश कशता है| स्वभृप्रियें 
प्रवेश करके निश्चित्‌ विश्राम करना ही स्वानुमव दे | जो इस अमृत- 
सागरको पाजाते हैं वे इसी रसको पते हुए मगन रहते हैं। 
२०-आयु कमेका विद्योषासत्रव । 

एक ज्ञानी महात्मा जल और दुग्धके समान भात्मा भौर 
लनात्माका मेल होते हुए भी हंसके समान जल ओर दृषवत्‌ भात्मा 
तथा जनात्माका प्रथक्रण बुद्धिबछसे विचार कर खनात्मासे सर्वभा 
उदासीन होजाता है। अपने ही आत्मामें अमर जैसे कमलमें आध्तक्त 
होजाता है वेसे आपत्त होऋर विश्राम कर लेता है ओर जेसे अमर 
छुगन्धके मोहमें ऐसा तन्मय होजाता है कि सम्ध्या समय कमछ 
बन्द होगा, मेरा मरण द्ोजायगा, इस शेहझ्ाको भी अपने भीतर 
नहीं छाता है, उसीतरद ज्ञानी सर्वे मन, वचन, कायकी चेष्टाओंको 
परित्याग ऋरके आत्मससमें मम्त होजाता है। यही स्वानुभव है । यही 
मोक्षमागे है। इसीका सेवन सब ही मोक्षपथक्रे पथिक करते रहते 
हैं। इसके सित्राय जौर फोई मोक्षमार्ग नहीं है, और कोई आनन्द 
मांगे नहीं है, ओर कोई जआात्म कर्तव्य नहीं है, परन्तु इप जात्म- 
रसका पान डसी महात्माको होता है जिसके अतरगर्में सम्पग्दशनकी 
क्यो तिऋ। प्रक्राश जाज्वस्यमान होजाता है। जिसको यह छोक छः 
द्रव्यमय होते हुए भी क्षपने स्वमावर्में नजर आता है। 

सम्यग्दशनके शब्ुओंपर विनय पानेके लिये आवदपक् है 
कि क्वात तलोरईा मनन किया जाने । आशय तत्वका शियार के 


आयु कमेरा विशेषास्॒व । [ ११३ 


हुये जायु करमके बंधमें किस तरह अधिक जनुभाग पढ़ता है, 
कोौन२ भावोंमें कौनर सी आयु बंधती है इस बातका विचार करना 
मननकर्ताका कतैत्य है। जिससे प्राणियोंको पीढ़ा ५हुंचे उसे 
भारम्म कहते. हें । यद् मेरा है ऐसी मूरछांको परिग्रद्द कहते हैं । 
जहा न्याय पथकों उल्लेषन करके बहुत जारम्भ किया जाबे, बहुत 
ममत्व किया जावे, ऐसा कि जिससे घर्माचरणको रंचमात्र परवाह न 
की जावे, मिथ्वात्वका पालन भी करले व द्विस्ादि पार्चो पार्षोकों घोर 
तीअ्ताके साथ करने कगज़ावे। परके नाशक्रा, परके घन हरणका, 
मृषर बोलकर ठगनेका, तीज्र विषयोंको गृद्धिका, रृष्णलेश्या जनित 
ऐद्रष्यानका भाव निरंतर रखा जावे। पाप कार्योंके छिये धनका 
ब्यय करे, घमेकायंप्रें कृपणता बतावे, मानके वश हो दु.खिर्तों व 
औिसनाशथोंडी तरफ भी क्रूर भाव २खे, इत्यादि तीत्र निन्दनीय सात 
व्यसनोंके सेवनसे नरकायुक्रा बंध पढ़ जाता है | तीत्र कुटिर परि 
णाम रखनेसे, परको ठगनेके भावसे, मिथ्यात्व सहित उपदेश ऋर- 
नेसे शीकूमाव नहीं पालनेसे, चुगली करमेक भावोसे, इष्टवियोग, 
कनिष्ठ संयोग, पीड़ा चिन्तवन व निदान सम्बंधी आतैध्यानसे ढ़ 
नील व कपोतलेइबाके परिणामंसि तियेचायुकऋा बन्ध पड़ जाता है। 
सन्तोषपूवेक अह7 जारम्म व भरप परिप्रदसे, विनयरूप स्वभावसे, 
मन्द कषायसे, न्यायपूवेक वर्तेनसे, भद्गताके व्यवद्धारसे मनुष्यायुका 
गालत्र होजाता है। शांतिपूर्वक बंध बध भूख प्यासादि उपसगौको 
सहन करनेसे, साधुका व देशततीऊा सराग संयम पाकछनेसे, वेरार्य 


सह्ति परन्तु कदाक्ति भात्मझ्ञान रहित कायक्रेशक्ृप तप करनेसे 


श्क्४ | स्कालु भव । 
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आम मा का डील न जद कक 


"देवायुका तथा सम्बग्दशन जकेलेके होते हुए या सम्यक्त सहित 
आवक ब मुनित्नत पाछते हुए विशेष देवायुका भासव होता है ! 
पीत, पद्म, शुक्क॒लेश्याके घारी तियेचर तथा मानव देवायुकों बांघ केने 
हैं। भायुकमे एक प्रकारको वेड़ी है, इसकी स्थितिके अनुसार इस 
संसारी जीवकोी किसी भवक्े जेरूखानेमें रहना पढ़ता है। 

इस तरह चारों क्षायु न बन्ध सके इसका उपाय उच्च शुक्ू- 


ध्यान है जो भपूर्वकरण गुणस्थानसे प्रारम्भ द्वोता है | ज्ञानी ऐसी 
भावना करता हुआ भी खेद है कि बहुत अंशर्में बन्धके कारणीमूत 
इन विचारमालामोंको मनसे उतारकर पटक देता है और शुद्ध 
निश्रयर नबकी दृष्टिसे झपने ही आत्म,को शुद्ध देखने लगता है | 
बैसे ही पर आत्माओोंकों भी शुद्ध देखने ल्गठा है। तब न कोई 
बन्धु, न कोई अवंघु नजर आता है। यक्रायक साम्थमावकां 
प्रवाह भावर्मिं बहने लग जाता डै। तब वह निश्चल होकर 
एक अपने ही आत्माके स्वाद लेनेके लिये भात्मामें ही एकाग्र हो 
जाता है | उपयोगका अमण पांच इन्द्रियोंके व मनके विषयों नहीं 
कराता है ; छहों आयतनोंसे उसे निरोघकर उसे भात्मामें दी उसी 
तरह घुला देता है जैसे खारे पानीमें निमकको डली घुर जाती है। 
यही स्वानुभव है | इस$ उदय होनेस यह जिस आनन्दका भोग 
करता है वह अनुमवगम्य ही है । 


२१-नासक्ंका विदोष आख्व। 


एक ज्ञानी महात्मा स्वात्मस पानका प्रेमी यह निश्चय करके 
कि स्वाजुमकके गर्भसे ही स्वात्मरस सुधा उत्पाद होता है, स्वानु- 


। 


जाप कमेका विशेषास्रव ! [ १२४६६ 


भव के कामके लिये उद्यम करता है, भेदविज्ञानकी धूनी रमाता है। 
स्वपरको बड़ी सूक्ष्मतासे चिन्न २ देखना है। आत्माका तत्व आत्माषें, 
मनात्माका तल अनात्मामें घर देता है। तब अनात्मासे उन्मुख 
हो, आत्माके तस्वमें लुब्त्र हो मगन होजाता है, झटसे स्व सुमक्‍्को- 
पालेता है, परन्तु इस तलवको कब्विक्नी कला उसी महात्माके _ 
दाथमें भावी है जो सम्बग्दशद रलको अपने भीतर झलका चुकता 
है | हस सम्यक्तरा प्रकाश उमीको होता है जो सात तत्वोंके 
भावोकों जान5र मनन करता है। गलव तत्वमें विचार करते हुए 
यह जीव नाम ऋमेक्रा विशेष बंध किन भारवेसि करता है उनपर 
ध्यान दिये भानेसे प्रगट होता है कि मन बचन, काबको कुटिल- 
तासे तथा परस्पर क्षयड़ा वे लड़'ई करनेसे जो अपने झरीरकों 
ैमाकृति बुरी व बेढोल बन जातो है उसीके साथ भावों ही मो कुटि- 
कता द्वाती है, उस्ती समय अशुभ नाम कमेझा बेघ द्वोजाता है जिनके 
फलसे शरीर अशुभ व चदसुरत पष्त होगा । 

यदि हम मन वचन कायकों सररू रखेगे औोर प्रेम व एक- 
तासे बरतेंगे झपड़ा टण्टा ने करेंगे, सन, वचन, कायकी सर 
रूताक कारण व शुभ आकृति ग्खनक कारण व भाषपतिं भी सर- 
करूताके कारण हम झुभ नामअझमको बाघ लेते है, जिसका विगक 
सुन्दर शरीरको प्राप्त करना होगा । तीभैकर नाभकम एक महान 
कर्म है। जो प्राणीकों पूननीय तीथेकरका पर दिराता है उसका 
बन्ध प्रसिद्ध षेडशकारण माचनाओंसे होता है। उनको इस तरह 
आना चाहिये- 


१२६ | श्वाजुगंष । 

6६ (१) हमारी भात्मअद्भा निर्दोष रहे। हम सम्यक्तके जाट 
अंगोंको पाककर जिनघर्मका महात्म्य जगतमें प्रकाश करें । (२) 
दम मोक्षमार्गकी गाढ भक्ति करें व पृज्यनीय पुरुषोंकी विनय करें। 
(३) हम शीक ब वरतोंके पारनमें अतीचार न छगाकर उनको 
परम मक्तिसे निर्दोष पालन करें । (४) दम तल्वज्ञानका व जात्म 
मननका नित्य अभ्यास रवखे । (०) हम संसार शरीर भोगोंसे 
दास रहकर मोक्ष व मोक्षमार्गममें परम प्रीति करें | (६) हम अपनी 
शक्तिको न छिपाकर आहार ओषधि असय व ज्ञानदान करें । 
पाश्नोको मक्तिपूर्वक व दुखितोंकों करुणाभावसे देवें ।। (७) हम 
शक्तिको न छिपाकर उपवास, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंस्यान, ससपरित्याग, 
बिविक्त शैयासन, कायक्रेश, प्रायश्वित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सगें व ध्यानका अभ्यास करें । (८) हम साधुओंके उपसगेका 
निवारण करें । (०) हम सेवा घर्मको पाले । (१०) हम श्री अई 
लकी सच्ची मक्ति करें । (११) हम श्री आाचार्यकी सेवा करें । (१२) 
हम श्री उपाध्यायकी संगतिसे ज्ञान प्राप्त करें। (१३) हम श्री 
झासखकी सच्ची भक्ति कर7ें। (१४) दम आवश्यक नित्य कमोंको 
न त्यागें। (१७) हम शी जिनघर्मकी प्रभावना करें । (१६) हम 
साधर्मी भाइयेंसे वात्सल्य भाव रक्‍्खें । 

यह मनन यद्यपि तत्वश्रद्धानके किये आवश्यक है तथापि 
बन्धका कारण है। भतएव एक ज्ञाता इस विचारको बन्द करके 
जहां न नाम है न स्थापना है, न दव्य है न भाव है, न म्रमाण है 
न नये है, न कोई कहनेयोग्प वस्तु है, उस अवक्तत्य तसभें मोन- 


गोज 4 अम्तरात व्कमेशा वविशेषासव । . [ रैडेक 


आतके साथ एऋग्र हो तन्‍्मय होजाता है। स्वानुमबका भाव झकका 
कर परम रस गर्मित आनंदका स्वाद पावा है ओर सथे मोक्षमामेमें 
चकता हुआ मोक्षका पथिक शेजाता हे । 


२२५-गोश्र थ अन्तराय कसेका विदेषासत्रव | 

एक ज्ञानी जात्मा जात्मीऋ स्वादका प्रेमी होकर इस स्वादके 
केमेके लिये अपने उपयोगको सवे परद्रव्योंसे हटाता है । ओर श्रद्धा 
व झानद्वारा समझे हुए अपने ही शुद्ध जात्माकी भूमिकामें अपने 
ठपष्योगकी जमा देता है। उतयोगकरा उपयोगवान आत्मामें स्थिर 
होजाना ही स्वानुभव है| इसका मृझ कारण भेदविज्ञान है | मेद- 
विज्ञनकी रृष्टेपे निज मात्मा स्वस्वभावमें झककने छगता है। जो 
कुछ इमके साथ पृटुलका सम्बंध है व उस सम्बन्ध्ें जो कुछ 
बिकार होता है वह आात्माका निज्ञ तत्व नहीं है। यही ज्ञान इृढ- 
तासे होना ही मेदविज्ञान है । जिस किसी महात्माके मीतर अम्त- 
रात्मपना उदय द्ोगया है अर्थात्‌ भहां सम्यम्दृष्टिक्रा प्रकाश होकर 
मिथ्यादष्टिक्रा तम विधट गया है वही भेदविज्ञानकी कछाक्रा स्वामी 
डोजाता है | 

सम्यग्दशनका उदय अनंतानुब्धी कषाय ओर मिथ्यात्व कर्मके 
डदयके अभाव विना नहीं होसक्ता है। इनके उदयको मिटानेके 
लिये बद्द भावशयक है कि तत्वक। दृढ़त,पुवेक मनन किया जाये। 
आत्मा कनात्माके भिन्नर विचारका वारवार अभ्यास किया जावे | 
इस कार्यक्ली सिद्धिकिे किये जीगादि ७ तश्बोरर इढ़ भरद्धानडी 
जाबश्यक्ता है। अतएव “(६८ साघक कासव तत्वके जिचारप्रें-मनन 


श्श्ड | स्वेशसुभव | 
करता है कि गोजकर्मक बन्चमें बबार विशेष कारण है। परकी 
निन्‍्दा करके प्रसक्ष होना, परकी निन्‍्दा सुनके राजी होना, जपनी 
प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा सुनके राजी होना, णपने न होते 
हुए गुणोंक्रा प्रशकाश करना दृस्तरोके ड्रोसे हुए ग्रुणोंतर भी फहदा 
ढाल देना, अपनी उच्चता चाहना, परकी नीचता इच्छना, नीच 
गोत्रके आलवके कारण हैं । तथा अपनेमें गुण होते हुए भी अपनी 
निंदा करना, दुसरेंके गुर्णोक्री प्रशंप्ता कहना, दूसरोंडी महिमा ब्राना, 
अपनेमें होते हुए गुगगोंको भी ढकना, जो गुर्णो्पें उत्कृष्ट हों उनके. 
साथ बढ़ी भक्ति व विनयसे व्यवहार करना | आप ज्ञानादियें 
महान भी हो तौमी मद न ऋरक उद्धत भावसे न बतंना, उच्च 
गोत्रके बंधके कारण भाव है। अकाय कर्म पाच प्रश्ारका है | 
कोई दान करता हो तो उमके दान हो नेप्रें विन्न कर देना दानातरायका 
कारणभाव है । किसीको द्वव्यादिक काम होता हो तो उप्तक छाम 
होनेमें विन्न डाल देना लाभातरायक्रे बधकरा कारण है। किसोझ%।े 
पास भोग सामग्री है, उसको वह भोग न सके ऐसी मन वचन 
कायकी चेष्टा करना भोग तर यहा कारण है। थार वार »गने 
योग्य बस्थाभूषणादिकों कोई मोग न कर सके ऐसा माव करना 
डपभोगातरायके आर्वक कारण है। क्सीने शुभ ऋयौक्रे छिये 
अपना उत्साह प्रगट किया उमके उत्साहकों किसी भी नरह भंग 
कर देना वीयातिरायके आाखवक्ता कारण है। दूमरोंकी उन्नति 
बाधक दोना खँतराय कमेहा बंध करना है | 

इस तरद्द विचार करनेसे संइल्य विक्त॒प होता है, शुभ उप- 


योग होता दे, जो कर्मके बन्भका ही कारण है। 





मोत्र 4 अन्तराय कर्मेका विशेषासव । | ११९ 


वि जा आम भी जे जम 


अतएव ज्ञानी जीव अपने उपयोगको इन पुण्यबंधके कारण 
सा्वोासि भी निरोध करता है जो! एक ऐसी भृमिक्नामें जाता दे 
जहां न शुभ भाव हैं न अशुभ भाव है, उनको शुद्धोपयोगी मृमिका 
कद्दते है । 

यह मूमिक्रा बैरःग्य रससे अति पवित्र होरही हे। बहां 
आत्मज्ञानकी चमक फेर ग्ही है । इस मृमिक्नामें विश्राम करनेसे 
सर्वे भाकुछ्ताएं मिट जाती है, कषाय कालिप्राका विद्वर नहीं 
उठता है । शुद्धोग्योगकी भूमिकामोें तिष्ठना ही वास्तवर्में स्वानुभव 
है | ये मन वचन काय रात्रि दित कर्म! शुभमें व कमी अशुभर्में 
दौढ़ा करते हैं । उनकी इस घुड़दोडढकों रोककर उनको ज्ञान वैरा- 
ग्यके खूटेसे बाघ देना उचित है जिससे उनछ। निरोध होजावे तथ 
उपयोगको छुट्टी मिले । उसको तंत्र स्पशैन, रसना, प्राण चक्षु वे 
कणे इन्द्रियोंक्ी तथा नोइनिद्रव मनकी गृछामी न करनी थ०ड़े ! 
वह स्वतंत्र होजावे, अआुद्ध डोजावे, निर्विकार होजवे। ऐसी 
दशापें उपयाग अपने हां धग्में विश्राति छेता है। अपने ही 
आत्मा स्वामीकी सेवा करता है। अ ने ही आत्मा स्वामी $ अदभुत 
रूपका अवलोकन करता है| उसकी मह्दिम में एकतान होजाता है 
अर्थात्‌ स्वानुभवका प्रद्ाज्ञ काता है। तब अनिवेवनीय सुधाका प्रवाह 
जो बहता है उसको पानकर रस्म तृप्ति छाम क ता है । 


२३-बन्ध तत्व विचार । 


एक ज्ञानी जात्मा आत्मीक मानन्दक' प्रेमा ह३ २ उस वस्तुकी 


खोजमें है, नद्ठां वह भनंद होतके | तीव छोकके जड़ भादि 
$्‌ 


२३० ] ; श्वाचु भव | 

अजीब पदार्थोके भीतर देखता है तो उसमें स्पशी, रस, गंध, बणे ब 
गति, स्थिति अवकाश व परिवतेन हेतुपना भादि गुण तो है परन्तु 
सआनंद गुण नहीं है । आनंदको अनुभव करनेवाला यदि न हो तो 
पर पदा्थके आश्रय भी आनेदका लाभ नहीं हो । यह प्राणी जच 
रागमाव सहित किमी पदाथेक्रा भोग करत है तब उप्को जो खुख 
अनुभवमें होता है वह सुख अपने ही भीतररसे प्रगट होना है । 
ओग्य पदार्थोर्में सुख नहीं है। उन पद थौक्ो भोग करने हुए राग- 
भावसे लिप्तता रखनेमे सुम्ब अपने ही भीतरसे प्रगट होजाता है। 
यदि भोग्य पदाथर्में सुख हो तो एक उस मानवकों जो उस अमुक 
ओम्य पदाोथसे गग नहीं रखता है, वढ़ भोग्य पदार्थ भोगनेको दिया 
जावे तो वह रागभावकी लिप्तताके न होनेसे सुखका अनुभव नहीं 
कर सकेगा । यदि वदाथथमें सुख होता तो सबको ही सुस्व भासता, 
परन्तु ऐसा नहीं है । रागीको सुख्| भांसता है, विरागी व उदा- 
सीनकी व शोकातुरको नहीं भासता है | 


जेसे श्वान हड्डी चवाता है तर उसकी डाढ़से खून निकलता 
है उसीको पीकर वह ऐसा मानता है रि हृड्डीका यह रवाद है, 
उसी तरह सुख तो अपने ह्वी भीतरमे उठा है । पर-तु अज्ञानी जीव 
ऐसा मान लेता है कि पर पदार्थमे सुग्व मिला है। रागमाषमे 
भोगा हुआ वे१यिक सुख, सुख गुणका विभाव परिणमन है | अमे- 
रागद्वेष मोह चारित्र गुणका विभाव परिणमन है | विभाव परिणमन 
खारे पानीके स्रदके समान तप्तिक्रारी नहीं होता है। विषयके 
सेसगरहित यदि म्वामाविक् अत्मीक सुख भोगा जाने तो निर्मल 


ु बन्द तत्व विचार । [१३१ 
यानीके समान असछी सुखका स्वाद देता है व तृप्ति प्रदान करता 
: है । वास्‍्तवर्में भरामा्में ही सुख गुण है और वह स्वानुभकसे प्राप्त 
होता है | इस बातका पता एक सम्यन्दष्टी अंतरात्माकों ही द्ोता 
है | इसलिये हरएक प्राणीको सम्यग्दशन प्राप्त करना चाहिये ! 


इसका व्यवहार साधन सात तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करके मनन करना 








है। साठ तस्वोके विचारमें आसवका स्वकूप कहा जा चुका ४। 
बंध तलको अब विचारता है । कम्मेबगणाओंका जाकर भात्माके 
प्रदेशोर्में छहर जानेको बंध कहते हैं । जेसे आकाशमें मेष छा- 
जाता है, धृश्र छा जाता है बेसे ही आत्माके प्रदेशो्में कमीतर्गणाएँ 
छा जाती है । मभैसे मंघ आाकाशको जकड़ छेते हैं वेसे कर्म 
बगेणाएं, आात्माको जकड़ लेती हैं । यद्द बंध आत्माके विभाव परि-- 
णमनकेद्वारा होता है । स्त्रभावसे जात्माके बंध हो नहीं सक्ता। 
जेसे कमौके आखवर्में योग और कषाय कारण हैं वेसे कमौके 
बंधमें योग जोर कषाय कारण हैं । आखत्र और बंधका कारण एक 
ही है, कार्य दो हैं| प्रकृति ओर प्रदेश बंध योगप्ति व स्थिति तथा 
अनुभाग बंध कपायोंसे होते दें । कर्मों स्वभाव पढ़ना कि यह 
ज्ञान ढकेंगे या मोह पैदा करेंगे यह प्रकृति दै। कितनी संझया 
कर्म पुद्लोंकी बंधी सो प्रदेश बंध है। कितने काल्तकके लिये 
उनका आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बंध रहेगा ऐसी मर्यादाका नियम 
सो स्थितिबंध है। उन संचित कर्मोमें तीव्र या मंद फू दान 
झक्ति पढ़ना अनुभाग बंध होता है। अतएवं तत्वज्ञानी इस बंध 
बद्धतिसे मुख मोड़ भबंध व असंग एक निज जआात्माक़ी तरफ झुक्ता 


डरे ] स्वानुभव | 
है। व स्वेसे उन्मुल हो जात्माके भीतर उप्ची तरद्द मन्न होजाता 
है जेसे गंगामें डुबकी लगाई जावे | डुबकोका लगावा ही स्वानुभव 
है । बस, इस कछाके जाग्रत होते ही जो अपूर्व व अद्भुत झानन्द 
अमट होता है वह बचन अगोचर है । 
२४-चअन्घधतल्थ स्वरूप | 

एक ज्ञाता दृष्टा भात्मा अपनी स्वानुमति तियाके साथ रमण 
करनेके लिये परम उत्सुक होकर उसके पास पहुंचने ऋा मागे-शोघन 
करता है| श्री गुरु द्वारा उपदेशित भेदविज्ञानका मागे ध्यानमें 
शआाजाता है | वस्तु आआप्तिका साधन मेदविज्ञान है, ऐसा समझकर 
4ह सबब विचारोंको बन्द कर, भेदविज्ञानका अभ्यास $रवठा है| 
शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे यह ज्ञानी अपने आत्माको परमात्माके 
समान शुद्ध जानता है भौर सूक्ष्म व स्थुल दारी!को व राग, द्वेष, 
मोहादि विड्वारी मार्वोकी पुद्क कृत विद्वार समझता है । इन सबे 
नरसे हेय बुद्धि घारण कर लेता है। परम साम्य भावसे निज्ञ 
जात्माके शुद्ध स्वरूपमें एकाग्र होजाता है। यही स्वानुभवका 
लाभ है, यही आत्मशुद्धिका उपाय है. यढ़ स्वान्मानंदके पानका श्रोत 
है। सच्चा भेदविज्ञान सम्यकूदशनके विना प्राप्त नहीं होसकता है ! 
जिप सम्यक्तका प्रकाश अनंत।नुचंधी कषाय और मिथ्यात्वके विषके 
उनरने पर द्ोता है। इस विषके उतारनेका मंत्र स्वपर तत्वका मनन 
है। यह मनन तब ही होता है जब सात तलवोंशा ज्ञान प्राप्त हो। 
बूथ तत्वके ऊपर एक ब्ञानप्रेमी विचार करता है तब बद्द समझता 
है कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अलुभाग रूप चार भरड्कारका बंध 





बन्धतत्त खरूप । [१३४ 


इस जीवके साथ स्वयं मशुद्ध जीवकी योगशक्ति ओर कषायोंकी 
कालिमासे होजाता है। बंध होनेके पश्चात्‌ कमें कुछ काल सक 
बिलकुल उदय नहीं आता है, फक नहीं देता है। एक कोड़ाकोढ़ी 
सागरकी स्थिति हो तो कर्मोको पकनेपें १०० वे लगते हैं। कमसे 
कम पकनेका काछ या आवाघा कार एक आवली है, जो एक 
फ्लक मारने मात्र है। इस छरीरका बाघा हुआ पाप या पुण्य कर्म 
इस शरीरमें भी फल देता है और जबतक इसकी स्थिति पूर्ण न हाँ 
तबतक बराबर कई कई भवोर्सें फल देता रहता है। कर्मोका फूछ 
निमित्ताधीन है। अनुकूल निमित्तो्में दी जनुकूछ कमे उदय जाकर 
फूल प्रगट करता है। नरकगति, तियचगतिमें उन ही गतियोंके 
अनुकूल मनुष्य व देवगतिमें उन ही गतियोंके अनुकूछ कर्म उदयसें 
जाकर फक देता है । 

जैसे देवोंके उच्गोत्रका ही उदय होगा, नरक व तिय॑चेके नौच 
गोत्रका ही उदय होगा व मनुष्योंके दोनों ही गोत्रोंझा दब होगा। 
निमित्त न होनेपर समयपर उदय आनेकका कम विना फठ दिये 
झट जाता है ( पकनेका प्रथम काल छोड़कर स्थितिका जितना समय 
होता है उस समयके अनुकूल कमकी बगेणाएँ बट जाती हैं। अपने 
बटवारेके अनुकूल वे अवश्य समय २ गिर पड़ती हैं । यदि हम झुम 
निमित्त मिलावें तो बहुतसे पाप कमोंडे फबसे बच सक्ते हैं। इस 
तरह बंधकी कथा केवल बंधकी ही करनेवारी है । 


अतएव तत्वज्ञानी इस बंध कथासे भी उदास होनाता है व 
कथाके जालसे रहित व मनके बिअस्पोंसे शुन्म, काय व्यापा!से रहित 





११७ ] स्वानु भव | 


एक निज आत्माके निश्चित शुद्ध स्वरूपमें प्रवेश करता है तब सवा 
नुभव रूपी उपयनमें प्रवेश कर जो सुख व शाति पाता है उम्रका 
विचार करना भी दुलेब है । 


२५८-संवरलत्य विधार । 

एक ज्ञानी सर्व प्रकारके विऊल्पोंको व्यागकर यद्द मावना भात 
है कि मुझे भात्मानन्दक्का लाम होजावे। इसलिये भेदविज्ञानके द्वारा 
अपने आत्माकी सत्ताको सबे परकी सत्तासे भिन्न देखता है और 
सर्वे परसे उदास होकर निजर्में अपनी उपयोगकी प्रवृत्तिको रोकता 
है ६ निजमें निजका थंभना दी स्वानुभव है । स्वानुभवके हाते हुए 
अपू्वे परमानन्द॒का स्वाद भाता है जिसका उर्णन किसी भी तर 
किया नहीं जासक्ता है, पान्तु इस स्वानुभवके अमृत्तसागरप्ें उसी 
हीका प्रवेश होसक्ता है जो सम्यग्दशीनरूपी रनमे विभूषित हो. 
सम्यादशन इस जआात्माका निजगुण ही है। उसका आच्छादन 
अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्मके मेलसे होरह। है । इस 
कुर्मकालिमाके मिटानेके लिये सात तत्वोके निरन्तर मनन करनेकी 
जरूरत है । संवर तत्वपर बिचार करने हुए एक ज्ञानी यह मनन 
करता है कि जिन २ मन बचन कायकी क्रियाओंसे आख्व होता 
है ठन २ क्रियाओंशा निरोध कर देना मंवर है । जैसे जिस छिद्धसे 
बानी माता हो उस छिद्धको बन्द कर देनेसे पानीक। आना रु 
जाता है। आखबके कारण पांच भाव है । उनके निरोधक भी पांच 
भाव है। मिथ्यात्व कमेके जसरसे मल्लीन भावोंके द्वारा जो कर्म भाते 
हैं वे सम्यम्दशंनसे उज्वल भावेंके द्वारा रुक जाते हैं । संसार भाद- 


संवरतध्यफा विचार । ( श्श५ 


रणीय है। विषयसुख अहणयोग्य है! यहां तो भिथ्यात्व है। सेसार 
त्यागने योग्य है। विषयसुख विष तुल्य है, अतीन्द्रिय भानन्द ही 
ग्रहण करने योग्य है। यह रूचि सम्यक्त है। मिथ्या रुचिसे आनेवाले 


पापकर्म सम्बक्‌ रुचिके प्रतापसे रूऋ जाते हैं । हिंसा, असत्य, चोरी, 
कुशीक तथा परिग्रह माोर्में संर्म होनेसे जा कर्म भाते है वे कर्म 
इन पाच पार्षोको त्याग कर देनेसे व जद्विसा, सत्य, अस्तेय, बअक्ष- 


चर्य तथा अपरिग्रद भावमें स्मण करनेसे निरोध द्वोजाते हैं। प्रमाद 
भावसे बरतने करते हुए अश्तावधानीसे मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति 
करते हुए, शागद्वेषोर्णें गमण करते हुए जो पापकमे आते हैं वे पाप- 
कर्म अप्रमादभावमें र्मण करते हुए व स्वात्मानदकी ओर सन्मुलल 
होते हुए रुक जाते हैं । 

कोघ, मान, माया, लोभके द्वारा व द्वाम्य, रति, जरति, शोक, 
भय, घृणा, 4 श्री वेद, पुंयेद, नपुंसक वेदद्वाश जो मार्वोकी 
कल॒षता होती है उससे जो अर्म आते है वे कर्म इन कषायोंकों 
निरोष करनेसे तथा उत्तम क्षमा, उत्तम मादेव, उत्तम आजंव, उत्तम 
सत्य, उत्तम शौव, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम 
आकिचन, तथा उत्तम ब्ह्मचयें बतेन करते हुए रुक जाते हैं । 

मन, वचन, कायको क्रियासे जो कम आते हैं वे उस क्रियाके 


विरोधसे रुक जाते है । अशुभ मन, ववन, कायका क्रियासे आने- 
वाला कर्म शुभ मन बचन कायकी क्रियामें रक्त होनेसे रुक जाता 


है | शुभ मन, वचन, कायकी क्रियामें रक्त होनेसे जो कमे जाते 
है वे मन, वचन, कायकी गुप्तिमें रमनेसे व निर्विकर्प भत्म- 
समाधिमें जमनेसे रुक जाते हैं । 








११६ ] स्शाझुभव | 

कर्मों फ्रो आासघ करनेवाले भाव अनेक प्रकारके होते हैं। 
इसलिये उनको मंबर करनेवाले भाव भी अनेक प्रकारके होते हैं। 
सेबर दत्वका विचार करनेसे उप ही तरह अपनी रक्षा अकुशक 
भावोंसे होती है, जिस तरह रक्षाके उपार्योको काममें लेनेसे अपने 
जानमालझ्ी रक्षा चोर ड|क्रुओंसे व शत्रुओंसे होती है । 

इस तरद्द संबर तत्वके विचारमें उलझनेसे भी मंबर नहीं होता 
है। किन्तु पुण्य कमेकी मुख्यतासे आख्व तथा बंध होता है। 
अतण्व विवेकी जीव इन से विचारोंको छोड़ देता है और अपने 
ही स्वरुपमें एका्र होनेके लिये स्पाद्वादके द्वारा अपनेको परसे भिन्न 
जानता है । और पुरुषाथ करके उक्ष्योगको सर्व पासे थामकर उसे 
अपने आत्मामे ही तल्लीन करता है। यह उपयोगकी थिरता ही 
स्वाचुभवकी कका है। इसीको मोक्षमाग कहते हैं। यही वह 
अमृतसागर है भद्दांपर निमज्जन करते हुए साधकको निरन्तर सुख- 
शांतिका लछाम होता है और परम सम्तो१ प्र'प्त होता है | 


२६-दडालक्षण घमे। 

एक ज्ञासी आत्मा स्व प्रकारके अन्य विचारोंको रोक करके 
एक निजात्माका ही अनुमव अर्थात्‌ स्वाद लेना चाहता है । क्योंकि 
जो अपूबे अतीन्द्रिय आनन्द आत्माके भीतर है वह अन्य किसी 
मी द्वव्यके भीतर नहीं है। भेदविज्ञानरूपी मित्र सबे पर पदा्थौको, 
पर भार्वोक्ों व १२ पर्यायोंकों बुिके पाससे इृटा देता है और वेवल 
एक शुद्ध भात्माकों ही सामने लाकर खढ़ा कर देता है। उसीके 
मनोहर 4 अनुपम रूपमें छगातार टकरकी छूगाकर देखना ही 


दश्शालण परम | [ १६४७ 


स्वानुभव है | परन्तु यह आत्मीक आनन्द उसी महद्ात्माको मिलता 
है जिसके भीतर सम्यम्दशनरूपी रलका प्रकाश दोगया है । उसका 
प्रकाश उसीको होता है जो मोहनीय कर्मको जीतता है। मोहनीय 
कर्मके जीतनेका उपाय जीवादि सात तत्वोंकझा मनन है । संबर 
तत्वका विचार करते हुर उन भावोंका शरण लेना योग्य है, जिन 
मार्वोंसे आत्मा कोघादि भार्वोसे सुरक्षित होसके । वास्तवर्में इस 
भात्माको बन्धभावमें पटकनेवाले क्रोष, मान, माया, कोम चार 
कुषाय हैं | इनको क्षीण करनेका उपाय दशलक्षण घमेका विचार 
है ! कष्ट पानेपर भी क्रोधके स्थानपर सहनशीलता बर्तेना, निमित्त 
कर्तापर रुष्ट न होना उत्तम क्षमा है | विद्या, तप, धन, अधिकार, 
रूप, बल आदियें उत्तम व महान होनेपर भी इन क्षणिक्र पर्यायोसे 
उन्मत्त भाव न करके परम मृदू रहना व अपमानित होनेपर भी मान 
भाव न करना उत्तम मादव है । किसी मी स्वाथंकी सिद्धि करनेके 
हेतुसे किसी भी तरहकी मायाचारी न वर्तन करके मन, वचन, 
कायके वर्तेनन्‍कीं सरल रखना उत्तम भाजव है। पदाथेका सत्य 
स्वरूप विचारना व सत्य ही कहना व सत्य मार्गपर चढना, उपसगे 
पढ़नेपर भी असत्यक्रा विकल्प न करना उत्तम सत्य है। लोभ 
मावकों जीतकर संसारके पदा्थोक्रा सम्बन्ध क्षणिक जानकर उनकी 
तृष्णाको निरोध करके पवित्र भाव रखना उत्तम झीच है। मन व 
इन्द्रियोंकी चंचलता मेटकर व परम करुणामाव छाकर आत्तमाके 
स्वभावमें मले प्रकार रुकना उत्तम संगम है । उपचासादि तपकेद्वारा 
आत्माको ध्यान जभिमें तपाना उत्तम तप्र है । सर्व भोद्द त्यागकर 


१३८ ] छाबुआ । 

जीबमान्रको अमयभावसे देखना व सबको सुखी द्ोनेका भाव रखना 
उत्तम त्याग है | किसी भी परसे ममत्व न करके समतामें बना 
उत्तम आफिचन है। बाहरी अक्षचर्यवेद्वारा अतरंग त्क्षम्रें एकतान , 
होना उत्तम बअक्मचये है| इस प्रकार दश घमौका विचार क्रोधादि 
कषायोंको जीतता है तथापि स्वानुमवकों पेदा नहीं करता है। जो 
कोई सर्व विचारोंको निरोध कर आपसे दी आपें आनन्दामृत 
लक्षका पात करता है वही स्वानुभवकों पाकर स्वतंत्रताका सेवी 


ड्ोजाता है । 


२७-यार ह भावनाएं । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व अन्य विचारों रोकइर भेद विज्ञानके 
प्रतापसे स्वानुभवका अभ्यास करता है | आप जो है सो है. नेसा 
है बेसा है, आपसे सर्व भिन्न कह्यनाओंको स्यागकर आप आपमें ' 
थिर होऋर आपका ही स्वाद लेना स्वानुभव है। सम्यकदशेनका 
घारी मद्ात्मा ही इस अपूृर्व लागको प्राप्त कर सक्ता है। इसझा 
प्रकाश तत्वोंके मननसे द्वोगा । संबर तत्वका विचार करते हुए यहा 
आज द्वादक्ष भावनाओंका विचार किया जाता है जिससे उपादेयकी 
रुचि व हेयकी अरुचि उत्पन्न हो । 

जगतर्णें सब ही बाल, वृद्ध, युदा अवस्था व सर्व नगर, राज्य, 
मंदिर, भंडार, वस्धादिकी अवस्था नाशवन्त है। इसलिये क्षणिक 
पदार्थमें मोह न प्राप्त करके मूह छ: द्रव्योंकी नित्यता व उनकी पर्वा- ' 
योंकी अनित्यतापर रक्ष्य देना चाहिये । कोई भी प्राणी मरणके 
खंगुछसे व तीज कुमेंके उदयसे अच नहीं सक्का । कमोंक़े तीम किमा- 
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करें कोई रक्षा नहीं कर सक्ता है। सर्व कोई अशझरण है । शरणमें 
जानेके छिये याग्य एक अपना ही आत्मद्रव्य है या भहतादि पाच- 
परमेष्ठी हैं। संसार दुःखोंका घर है व असार है, सुखशांतिका 
बिरोधी है । तापादि दुःखोंडा कारण है । भव भव अमण जीवको 
अनिष्टकारी है। इससे मंप्तार त्यागने योग्य है तथा संत्तारसे रहित 
मोक्षावस्थ! ग्रहण करने योग्य है । इस जीवका स्वभाव सर्वे अन्य 
जीबोंस व पृद्ुलादि पाच द्वव्योेसि भिन्न अपने निज रूपमें है। 
यह भकेशा ही है। अकेला ही इसे अमण करना पढ़ता है व 
अपने पाप या पृण्यका फल झकेले ही भोगना पड़ता है। इस जीवका 
कोई साथी नहीं है । सवे ही कुटुम्ब परिबार घन धान्‍्य शरीरादि 
अन्य अन्य हे, छूट जानेवाले हैं। न रागादि विमाव जीवके है 
न ज्ञानाबाणादि द्वव्य कर्म है। यह शरीर महान अशुचि है, 
नाशबंत है। इसके सेयोगस्ते आत्मद्वित करलेना ही बुद्धिमानका 
कतेव्य है। अपने ही मन बचने कायकी शुभ वे अशुभ क्रिया- 
ओंसे यह जीव सबयं ही कर्मोंक। आस करता है। कमोके मेलका 
संग्रह थोग और कथायोंमे होता है। मन बचत कायके निरोब 
कानेमे तथा सम्यग्दशन सम्याज्ञान तथा मम्यकृचारित्रके प्रभावसे 
कर्मोका आना रुक जाता है। आत्मष्यान पुवेक वीतरागताके 
ब्रभावसे बहुतसे कर्म बिना फल दिये हुए झड़ जाते हैं । 

नींन लोक जीवादि छः द्वव्योंसे भरा है, मनादि भनन्त 
अक्ृत्रिम है। यह छोक द्वव्यक्री अपेक्षा नित्य है, पर्यायके बदलनेकी 
जपेक्षा भनित्य है। सम्बज्ञानका छाम बहुत ही कठ़िन है । बदि 


१२४० | स्वानु भव | 


हक 


बह प्राप्त होगया है तो इसे बहुत सम्हालके साथ रखना चाहिये! 
तथा इसके प्रतापसे श्लात्माको परमात्मा बना छेना चाड़िये। धर्म 
आत्माऊा स्वभाव है| घमम ही उत्तम सुखकों देता है व क्मोका 
नाज्ष करनेवाला है । घर्मसे ही जीवका परम हित होता है । इस- 
प्रकार बारह मावनाओंका विचार करनेसे संसार शरीर भोगेंसे 
वेराग्य होता है व अपने भात्मीक स्वभावसे प्रेम बढ़ जाता है | 
यह बारह मावनाओंका विचार मी बन्ध हीका कारण है। मतण्य 
बन्ध रहित होनेके छिये यह ज्ञानी सर्व प्रकारके भावोंसे अनेकों 
हटाता है । और एकाकी आत्मीक शुद्ध परिणतिमें अपनेको ठहराता 
है। भाप अपनेमें ही रुक जाना ही स्वानुभव है! यही परमानंदका 
दाता परम उपादेय निजतल है। यही मोक्षमागे है व यही मोक्ष हे । 


२८-सासायिक चारिश्र । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्वप्रक्तारके विचारोंक्रो गेक करके एक 
निज भात्माके ही गुण व पर्यावोंका विचार करता हुआ, अपने 
आत्माको परसे भिन्न समझता हुआ भेदविज्ञानका बारबार अभ्यास 
करता है | इस अभ्याक्षके प्रभावसे जब कभी उपयोग स्थिर होता 
है तब स्शालुभवका प्रकाश हो जाता है, परन्तु इस स्वानुभवका 
लाभ उसी महात्माको होता है जिसके भीतर सम्यग्दशवरूपी रक्का 
झलकाव जीवादि सात तल्वोंके मननसे होता है | संबर तत्व बढ़ा 
ही ठपकारी है. यह जाते हुए कर्मोको रोक देता है । छ्रंवरका ओछ 
उपाय मन, बचन, कायकी गुप्तिरूप सामायिक्क है । 

रागद्वेष मोहका त्याग होकर समभावक्ा झलकझना ही सामा- 


सापायिक चरित्र ! [ १४६ 
यिक्र है। प्रथम तो मोहको हटाना चाहिने। बुद्धिमान वही है जो 
सार चुप प्रेम करे व असतारमें मोह न को | जगतकी सम्पूणे 
अवस्थाएं क्षणमंसुर, बदलनेवाली तथा असार हैं। नगरका स्मशान 
होता है, स्मशानका नगर द्वोता है। बालकसे युवा व युवासे वृद्ध 
होता है । निरोगी रोगी होनाता है। घनिकु निधन व मित्र शत्रु 
होजाता है। स्वार्थका सब नाता दै। जिस शरीरके आअय जगतके 
प्राणियों ऋा सम्बन्ध है वह शरीर नाशवंत है । ठब फिर सर्वे संबंध 
गिर फेस होसक्ते है । सार एक अपना ही निन आत्मा है, वही 
प्रमपात्र होने योग्य है, ओर कोई भी सार नहीं है। इसडिये जग 
तक कोई भी चेतन व अचतन पदारथ मोहके योग्य नहीं है। जिस 
जिससे राग किया जाता है उस उसका वियोग होनाता है । जिस 
जिससे द्वप किया जाता है उस २ से भी वियोग होजाता है । 
नाशवत पदार्थोरी परयोयोमि रागद्वेष करना निरथंक है। केवल 
मशकुछताकों ही बढ़ानेशल। है । जितनी पर्याएं है वे मब क्षण 
, है उनका दर्शन व्यवहास्नयकी दृष्टिमे होता है । निश्चयनयकी दृष्टि 
पर्यायोंकी न दिखाकर द्रव्योक्ो उनके यथार्थरुपमें दिखाती है । 
इस दृष्टिपति दखना ६! सामायिक भावके लानेका उपाय है। 

निश्रप दृष्टिम देखते हुए जीव, पृद्वल, घमे, अधभ, आकाश, 
तथा काल छ्ों द्रव्य भयने २ मृल स्मावमें शुद्ध दिखलाई पढ़ते 
हैं| जितने जीव दें वे भी शुद्ध एकाकार परम वीतराग परमानंद 
मय दीखने है । जितने पुद्ठछ हैं वे सब फमाणुरूपसे भिन्न २ 
निर्विकार नभर भाते हैं, तब रागद्वेषड्डी उत्पत्तिके कोई कारण नहीं 


“१४१२ ] स्वांसुमं् ।' सर 
रहते हैं । इस तरह जब समतामाव प्राप्त होजावे तब साधक अपने 
ही भआत्माकी तरफ लक्ष्य देता है। और उसको ही ग्रहण ऋरके 


उसीके शुद्ध सवभावमें एकाग्र ढ्वोजाता है। तब परम सामायिकर 
भाव प्राप्त होता है | यह परम सबर रूप तत्व है । इसके प्रतापमे 


बहुतसे इमोका भासव रुकता है। इस सामायिक्तर भावमें मन, 
वचन, कायकी चश्चलता बंद होजाती है। अतणव तीन गृप्तिमय 
दुगे तेयार होजाता है ! इ। दुग्गेभें विश्राम करना सर्व कर्मरूपी 
चोरोंको दूर रखनेवाला है । 

सामायिक भाव संवर भाव है| ऐसा विचार कश्नसे भी 
यथा साम्यमाव नहीं मिछता है। शुभोपयोगकी छाया रहनेसे 
कर्मका बंब रहता है । तब मुमुक्षु जीव सवे विचारोंकी कांगाक! 
निश्चल करता है। ओर एक बड़ी ही सृक्ष्मद ष्टसे क्मौंके पुंजके 
मध्यमें विशजमान अपने जआत्मारामके दशन पालेता है। तक सर्च 
ओर हृश्योंको त्यागकर टक्टकों लगाकर एक अपने ही आत्माके शुद्ध 
चित्रको देखता रहता है | भात्मीक शुद्ध चित्रमें एकतानता प्राप्त 
करना ही स्व्रानुभव है। यही जन्मजरामरण रेगोंके झमनकी परम 
ओषधि है । यद्दी वह मंत्र है जो मोहरूपी विषम भयानक सपंको 
बश कर लेता है। यही वह नोका है जिप्पर चढ़कर साधक सीधा 
मोक्षद्वीपमें ददता चकता जाता है । यही वह शस्त्र है जो कमशत्रु ओंको 
खंड खेंड कर देता है। यही वह रस है जिसे पीनेसे भव्य जीव 
अजर अमर होनजाता है। 

२९-निजरा तत्वविचार | 
'ए॥ ज्ञानी भात्मा मेदविज्ञानके प्रतापसे अपनेको परव्नह्म 





लिनरा संत्य कियार । [ १४६ 


स्वरूप देखता हुआ ठसीके झ्ानमें तन्मय होकर जब वर्तन करता 
है तब स्वानुभवकों जगा छेता है। इस स्वानुभवरूपी इलाका प्रकाश 
«वही कर सक्ता है जो सम्यग्दशनरूपी रत्नसे विभूषित हो | इस 
रतनका झलकाव तब ही होता है जब जीवादि सात तत्वोंके मननसे 
अनन्तानुबन्धी कृषाय और मिथ्यात्व कमंक्रा उपशम किया जावे | 
शक जत्मप्रेमी अब नि्रा तत्वका विचार करता है। कर्म अपनी 
स्थिति पूरी होनेपर झढ़ते हैं, उसको पतविपाक निमरा कहते हैं । 
यह निजरा गजरस्नानके समान है. क्‍योंकि उसके साथ नवान 
बन्ध भी होजाता है। जब कर्मोक्ो स्थिति घटाकर समयके पहले 
उन्हें खिरा दिया जाता है तब उसको अविषपाऋ निजरा कहने हैं । 


इस निजेराके छिये वीतराग मार्वोकी आवश्यकता है | आत्माके 
लख्यक़ी ओर प्रेमालु होकर जब आत्मस्थ हुआ जाता है तब जात्म- 
ध्यान जागृत होजाता है। यही आत्मध्यान विपुल अविपाक निजराका 
कारण है। शिस ध्यानमें सम्यर्दश न, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकृचा रित्रिकी 
एकता होती है वही वास्तवर्में आत्मध्यान है। जहा आत्माका ही 
सात्मा रूप निश्चय है, आात्पाक ही आत्मा रूप ज्ञान है, जात्माक्ा 
ही आत्मारूप बतेन है बही निश्चय उल्नत्रयको एक्रनारूप आत्मध्याने 
है। इसे ही स्वानुमव कहते हैं । रू नभव ही वास्तव प्रचुर व मौको 
जलानेके लिये अग्नितुल्य है। इस तग्ह निभरा तत्वका विचार करना 
“भी बंध द्वीका कारण है अतएव यह विचार भी त्यागने थोग्य है । 





मन, वचन, कायका जितना भी परिणमन है वह सबपर है। 
इस परसे उपयोगकों हटकर स्व ₹रूपतें अनुरक्त होना डी स्वाद: 


श्ष्४ ) स्वानुभव । 
भव है । स्वानुभवके समयमें मैं हूं, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं नहीं हूं, 
ऐसा में था, ऐसा मैं नहीं था इत्यादि तीन काक सम्बन्धी परिण- 
मनोंका कोई भी विचार नहीं है| श्वाचुभव एक ऐसी बविद्य। है, जो 
अकाश्न करनेब्रोग्य नहीं है । यही बढ़ विद्या है जिससे कमोंके पटक 
इटाये जासकते हैं भर केवलजझ्ञानरूपी सुयेका प्रकाश होजाता है । 
धन्य है, स्वाचुभव ही भवर्सिधुसे पार करनेबाला गदभुत जहाज है | 
३०--बाह्य छ: तप | 

एक ठत्वज्ञानी महात्मा सर्वे प्रपंच जालसि रहित होकर 
आत्मा और अनात्माका भेदविज्ञान प्राप्त करके अनात्मासे उन्पुख 
होकर जब अपने ही आत्माके सम्मुख होता है, तब यकाय £ स्वानु- 
भवक। प्रकाश कर पाता है | ध्वानुभवका जागृत होना ही मोक्ष- 
भाग है! यही निश्चय रत्नत्रयका प्रकाश है। यही साधन है जिससे 
म्वात्म सिद्धि होती है । 

मेदविज्ञानरी सूक्ष कल! उसीको सूझती है जो वास्तव 
सम्यम्दरीन गुणसे विभूषित होभाता है । यह गुण हरए*ू आत्माके 
पास है। निसके भीतरमे अन॑त्तानुबंधी कृपाय और मिथ्यात्वका कटुक 
रस नहीं निऊकुछा है वह सम्यग्शन गुणका प्रकाश नहीं कर सक्ता है। 

इनके विकर्तोक मिट नका उपाय जीवाडि सात तत्वोंक्ता मनन 
है । नितरा तत्वपर विचार करने हुए तप स्मृति आज्ाती है। 
वास्तव्में आत्मध्यान ,ही तप है जिससे संचित कमे अपनी स्थितिके 
पहले ही गिर जाते हैं | इस भात्मध्यानका रक्ष्य रखते हुए जो 
कोई साधन ध्यानमें उपकारी दें उनको भी तपके नामसे कद्दा गया 








निजरा कतव विचार । [ १४९९ 


है। जिन तत्वोंका बाहरी दिखाव हो व जिनका असर मुरूपतासे' 
शरौरपर पड़े, उन तत्वोंको बाहरी तब कद्दते हैं | वे तप छ: दैं- 
(१) खाद्य, स्वाद, लेह्य, पेय चार प्रकार भाहार न करके 
जहां खानपान वाणिज्य व्यापारकी चिन्ताअंतति निवृंच होकर अपना 
समय ब अपनी शक्ति शात्मचिन्तवन, अध्यात्म शास्र पठन, भी 
जिनेन्द्र मक्ति आदि बीतरागता वद्धक कायोर्मे लगाई जावे वह 
उपवास तत्र है | यह तप इन्द्रियोंके निम्नहर्में, प्रमादकों विजय 
करनेमें, शरीरकी शुद्धिमें ब मनकी पवित्रतामें परम सद्दायक है | 


(२) ऊनोदर-तप बताता है कि कभी पेटभर न खाओ, 
कुछ कम खाओ जिभसे प्रमाद न सतावे निद्रा न आ।वे, रोगोंका 
जन्म न हो, मन, वचन, काय कुशलतास्रे आत्मचितवनके सहकारी 
: कार्यो्में उतने कर सके । ज्ञानी विचारवान प्राणी अपनी भूखके 
चार भाग करते है | दो भाग भोजनसे व एक भाग पानीसे भरते 
हैं और एक भाग खाली ग्खते है जिससे भोजन सुग्मतासे पत्र सके। 

(३) हक्तिपरिध्रख्यान-इच्छाओंको वश करनेके लिये 
साधुनन कोई प्रतिज्ञा घागण कर लेते हैं, उप्तक्ा प्रकाश नहीं करते 
हैं | यदि वह प्रतिज्ञ। पूरी होती द्वे तब वे आहार करते हैं। यदि 
पूरी न हुईं तो संतोषमे छोट जाते हैं, कुछ भी कष्ट नहीं मानते 
है । वे प्रतिज्ञापु ऐमी करते हैं जिन5ह कारण गृहस्थोंको कुछ भी 
विशेष आरम्म न करना पड़े व साधुके शरीरकों 4 मनकी स्थिरता 
बनी रह । यदी बृ त्ति रिसंखपान तप है । 

(४) रसपरित्याग- लिद्वा इन्द्रियकी लोडपताके कारण छः 

३१७० 


श्छ्् ] बकारं बंध । 

रस प्रसिद्ध हैं। मीठा, लवण, दूध, घी, दही, तेल । इन रसोंकौ 
लोलपताका त्यागभाव रखते हुए इच्छा दमनके हेतु एक या अनेक 
रमोंका त्याग कर देना, सो रस परित्याग है। साधुजन रसोंका त्याग 
करते हुए अपना त्याग प्रकाश नहीं करते हैं। यदि प्रतिज्ञाके अनुकूल 
जाहार मिलता है तो ग्रहण करते हैं नहीं तो संतोष धारण करते हैं। 

(७) विविक्तज्षेैयासन-आत्मध्यान, स्वाध्याय, साम्यभाव व 
बेराग्य तथा ब्रह्मचर्यकी रक्षाके हेतु णकातमें आया व आसन रखना 
बिविक्तश्य्यासन तप है । यह आस्मानुभवर्में परम सहायक है। 

(६) काययक्रेश्-शरीरकी सुखियापनेकी आदतको टाकबनेके 
लिये कठिन भूमिपर, पर्वेतफ, नदीतटफर, वृक्षके नीचे एक आसनसे 
कितनी ही देर खड़े या बेठकर ध्यान करना कायक्लेश तप है । दुस- 
गेंको दीखे कि साधु केश भोग रहे हैं परन्तु साघकका भाव केशरूप 
न हो किन्तु आत्मचिन्तवनमें रक्त होकर आनंदित हे । 

इस तरह चिन्तवन करना भी बन्धका ही कारण है। अतणव 
स्त्वज्ञानी सवे चिन्तवनके प्रपंचको छोड़कर एक त्रिपुप्तिमय आत्मीक 
गुफामें बेठ नाता है और वहा निमात्मीक गुणोंडी मालाका जाप 
करते हुए जपसे भी निव्नत्त हो जब अमदभावमें तन्मय होजाता है, 
तब यक्रायक स्वानुभवको पाकर जो आनन्द भोगता है वह बचन 
अगोवर है । 





३१-छ; अंतरग तप। 
एक ज्ञानी आत्मा सब्वे प्रपंचतालमे मुक्त होकर जब त्त्वका 
विचार करता है ओर भेदविज्ञानरी झरणमें जाता है तब उस्ते 


छः अन्तरंग सेंप | [ १७४७ 
सपना आत्मा सर्व परसे भिन्न दिखकाई पड़ता है। वह एक अपने 
ही आत्माकी तरफ उपयोगको जोड़ल्ना है तब ही स्वातुभव झकक 

* जाता है। यथा भेदविज्ञान सम्यग्दशनके प्रकाश विना नहीं हो 
सक्ता | इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि सात तत्वोंका मनन 
किया जावे, भिसस्ने मेदविज्ञानकी करा प्रकाशर्में भावे | निजेरा 
तत्वका विचार करने हुए यह ज्ञानी अंतरंग छः तल्वोपर दृष्टिपात 
करता है। जिनका सम्बन्ध केवक जीवके परिणार्मोस्े मु्यत!से हो 
उनको अंतरंग तष कहते हैं--- 

(१) प्रायश्विक्त-जैसे विवेकवान अपने कपड़ोंको स्वच्छ 
रखता है, कहीं मिट्टीका या स्थाहीका घब्बा लग जाता है तौ तुने 
पानीसे उसको साफ कर देता है, वेमे ह्डी ज्ञानी अपने नियम ब्रत 
"4 प्रतिज्ञाओंकों पवित्रताके साथ पालता है। यदि कोई प्रमादसे या 
लाचारीसे किसी नियममें अतीचार या दोष लग जावे तो उमा 
यथार्थ निराकरण गुरु द्वरा दिये हुए त्रत पालनसे व शुद्ध भावमें 
रमणरूप भाव प्रायश्वित्तसे कर डालता है। सदा ही वह ज्ञानी प्राय- ६... 
वित्त तपके द्वारा अपने भावोंकों पवित्र रखता है । 

(२) विनय-सम्यग्दशन, सम्य्तान व सम्यकचारित्र ये ही 
रत्नत्रय मोक्ष साधक हैं। इनकी ओर बड़ा ही आदरभाव रखना 
तथा रत्नत्नय घारियोंकी विनय करना, उनका स्वागत करना सो 

' बिनय तप है। इसमें अंतरंगर्में विशेष धर्मानुरागकी जावश्यक्ता है। 


(३) वैयाहत्य-रत्नत्रबके साधकोंकी तरफ प्रेम रखके उनकी 
सेवा चाकरी इस तरदसे करना, जिससे अपने नियम, ब्त, संयम्में 





१४८ ] स्वानुभव । 
कोई बाधा न आवे ब उस मोक्ष साधकका परिणाम खेदसे मुक्त 
होकर रत्नत्रयके बालनमें हर्षायमान होजावे । इसमें भी मोक्षमागेंकी 
माढ़ु रुचि आवश्यक है | 

(५) स्वाध्याय-भात्ममनन ही मुख्य स्वाध्याय है। इस 
ही हेतु मोक्षमारग प्रदशेक ग्रंथोंका बड़ी रुचिसे पढ़ना, कहों झका के 
तो क्नियसहित पूछना, जानी हुईं बातकों बारबार विचारना, शुद्ध- 
ताके साथ कण्ठश्थ करना, घर्मोपदेश करना स्वाध्याय तप है। 
उसके द्वारा भज्ञानका नाश होता है, कवायोंका बल घटता है, 
बीतरागताका भाव जागृत होता है । 

(७) व्युत्सगे-अन्तरज्ञ बहिरज्ञ सवे परिग्रहसे ममता टाल 
कर शरीरसे भी निर्मेमत्व होजाना, मनको ममतासे खाली कर 
डाकन। व्युत्सगे तप है| 

( (६) ध्यान-धर्म आत्माका स्वभाव है, उस आत्माके स्वभाव 
पर चित्तको एकाग्र करना ध्यान है | "यान ही मुख्य अन्तरद्ञ तप 
है | जात्मध्यानसे द्वी कर्मोकी विशेष निजरा द्वोती है 

इस तरह अन्तरह्ञ छः तर्पका विचार करते हुए विचारककों 
विकल्पोंकी तरंगोंमें ही कल्लोलित होना पड़ता है | इसलिये तलज्ञानी 
इस बेघकारक मागसे उन्मुख होता है जोर जात्मा द्वी की तरफ 
झुक जाता है । जात्माके परम शांत ओर आनंदमय उपवनरमें क्रीड़! 
करते२ जब परिणति थिर्ता भावको प्राप्त होती दे तब स्वानुमवका 
प्रकाश होता है | स्वानुभब होते ही परमानंदका लाद आता है, 


जो कि स्वाभाविश्न निराकुछ सुख है । 





चार प्रकार पमंध्यान | [ १४९ 


३२-चार प्रकार घमेध्यान | 

एक ब्वानी जात्मा सब प्रपश्चजालोसे रद्धित होकर एकांसमें 
जब विचारता है तब उसे पता चलता है कि स्वानुभव कहीं बाहर 
नहीं है। अपने ही रसका स्वाद लेना स्वानुभव है | आप आप ही 
प्रकाशमान है । जब झ्ापमें परका विकार नहीं हो तब ही स्वानु- 
भवका झलकाव होता है | सम्यम्दशन रूपी प्रकाश निस जात्मापेँ 
होता है वही स्वानुभवको प्राप्त कर सक्ता है। सम्यग्दशैन गुणका 
प्रकाश जीवादि सात तर्तवोके मननसे होता है । तपके सम्बन्धयें 
विचार करते हुए देखा नावे तो तप ही वह भन्लि है जिसमें तपा- 
नेमे जात्माका मैलठ कटता है और यद्द भात्मा छझुद्ध होता है । 
जात्माका अपने स्वरूपमें तबना ही तप है | जहां एक जात्माको 
ही मुख्य करके उसीके स्वादें रमा जावे वही ध्यानरूबी तप पर- 
मोपकारी है। यद्यपि जात्मामें एकाग्रताका नाम ध्यान है तथापि 
यदि भात्माके गुणपर्यायोंक्न ही विचार रहे जोर राम द्वेष वर्क 
विसारोंका अभाव रहे सथ भी उस वहेनकों पमेध्यवन कहे हैं | 
डेखे कर्मश्यामके चार भेद ईं-- 


(१) आज्वा विचय-जिनेन्द्रके आागमकौ अजाघुकूछ जीव 
तत्बोंका, दक्ष घमेका, मुनि ब आवक बर्मका, १२ तबका, हर 
भावनाका भादि भागगके विषर्योका विचार करना यह आज्ञाबिचय 
घमैष्षान है । 

(२) अगाय विभब-दमारे मिव्चात्वका व जक्लानका य्‌ 
राध्ेषका नाश कैसे हो तथा जभतके प्राणियोंका जह्लान कैसे 


२१५० ] स्वातुभव । 


हटे, वे कैसे निज स्वरूपमें रमण करके परसे मोह छोड़ें, केसे के 
जात्मीक उपवनमें रमण करें इत्यादि विचार करना अपायविचय है। 

(३) विपाक विचय-कमोंके फर्लोका विचारना कि मेरे या 
दूसरे जीवबोंकी जो अन्तरह्ष या बहिरञ्न अवस्थाएं होरही है उजका 
कारण क्‍या है । किसर कर्मके उदयसे क्या २ पर्वाय प्रगट होती 
है | स्लाता वेदनीयादिका उदय खुखका, जब कि अम्रातावेदनीया- 
दिका उदय दुःखका कारण है | इस धर्मध्यानके प्रतापसे दुःखोंमें 
झोक तथा सुखोमें उन्‍्मत्तता नहीं होती है । समताभावक। प्रचार 
होत हता है। जितनी भी सांसारिक अवस्था है उनका मृूलकारण 
कर्मोका उदय रूप विचारना व अपनेको कर्मोद्यस भिन्न अनुभव 
करगा विपाकविश्वय घमेष्यान है । 

(४) सेख्यान विचय-इस छोकका स्वरूप व आकार विचा- 
रना या यह सोचना कि यह कछोक छ: द्रव्योंका समुदाय रूप है । 
द्रव्योका स्वरूप निश्रवनयसे व व्यक्हारनयसे बिचारना तथा 
जात्माका असंख्यात पदेशी भाकार विचारना व इसका असर स्वरूप 
ज्ञाता इृष्टा आानंदमई है, ऐसा मनन करना संस्थानबिचय घर्मध्यान है। 

इसतरह घमंध्यानरूप तपका बिचार चंच्रकृता रूप द्वोनेसे 
बन्ध हीका कारण है। इसलिये ज्ञानी जीव इस विचारसे अपने 
मनको दृटाता है और एक गिज शात्माकी ही तरफ सन्मुख होता 
है, पांच इन्द्रिय व मनके विचारोंको छोढ़का है, मात्मापें ही 
भात्माको बिराजमान करता है, तब यकायक स्वानुभव झकक 
जाता है | स्वानुभव भगृतमई सागर है। जब बह सागर जात्माकी 


पिठस्थादि ऋर ध्यान | [ १९१ 


भुमिमें वहने लगता है, इसके स्पशमात्रसे जो शांति मिलती है वह 
बचन अगोचर है | जब कोई उप्में अबगाहन करता है व उसके 
अमृतका पान करता है तब तो अपूर्व खुख होता है। वह तो 
विचारमें भी नहीं आसक्ता | 


३३-पिंडस्थादि चार ध्यान । 

एक ज्ञानी आत्मा जात्मशांतिके छामके लिये हवानुभवरूपी 
उपबनमें क्रीड़ा करता है | भेदविज्ञानके विषेकसे आत्माके अति- 
रिक्त सथ प्रदार्थोमे उदास होजाता है । केवल एक आत्मा हीमें 
किहार करने लगता है, परन्तु बह स्वानुभव ही उसी मह्दात्माको 
होना संभव है जिसके भीतर सम्यग्दशनरूपी रतनका विकाश होगया 
है । सात सर्वोके मननसे ही यह रतन झलकता है। निजरा तत्वका 
विचार ढरते हुर ध्यानके ऊपर मनन किया नाता है तो प्रगट होता 
है कि ध्यानका अभ्यास उसी तरह करना चाहिये जिल तरह गारी- 
रिक व्यायामका अभ्यास किया जाता है। 

( इसका अभ्यास भात्मथ्यानमें प्रवीण गुरुकी संगतिमें भले- 
प्रकार होसक्ता है। पिंडस्थदि चार ध्यानके मार्ग भी ध्यानके 
साधन हैं। शरीरमें स्थित जात्म'का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है |] 
इसकी पांच धारणाएं दै--- 

पाथिवी चारणामें अपनेको मध्य छोकके समान क्षीर समुद्रके 
मध्य जम्बूद्वीप समान कमलके बीच सुमेरु पवेतके ऊपर स्फटिक 
सिंहासनपर बेठा विचारे कि मैं कर्म-ईघन जलानेको बेठा हूं । 
अम्ेय जारणामें मपने शरीरके चारों तरफ जप्निक्रा यंत्र त्रिकोण 


१५२ ] स्वालु मद ! 


बनाले, जो २२ अक्षरसे वेछ्ठित हो। भीतर नामि स्थानमें १६ स्वर 
बेष्ठित कमलके मध्य हैं मंत्रसे अम्रिक्री ज्वाला निकली हुईं सोचे 
नो हृदयस्थ भघोमुख जाठ कर्मरूपी कमलक्ो जला 7ही है । बाक्त- 
रका त्रिकोण शरीरकों जरा रहा है| स्व शरीर वे में जककर 
रज बन रहे हैं । पवन घारणामें अपने चारों तरफ बहती पवनको 
रज उडाती हुईं देखे | जल धारणामें अपने ऊपर मेघोंसे जलकी 
घारा पड़ती हुई भात्माको स्वच्छ ऋग्ती हुई विचारे । तत्बरूपवती 
घारणामें आत्माको सिद्ध सम शुद्ध देखे। पदस्थ ध्यानमें किसी 
पदको बिराजमान करके उसके द्वारा शुद्ध कस्‍तुका ध्याग करें| 
रूपस्थ ध्यानमें झरहंतके स्वरूषका व किसी मृतिका भ्यान करके 
शुद्ध आात्माको ध्यावे । रूपतीत व<्यानमें यक्रायक् मिद्धात्माका 
ध्यान करे | इन चार थयानेोंके क्चिरोंका विकल्य भी बतरका कारण 
है हेसा जानकर ज्ञानी निवेध, निर्विसल्प, परम शुद्ध अपने ही 
आत्माके उपकनमें ही क्रीडा करने ढमता है । जब किसी गुण या 
पर्याकर्में स्थिर होजाबा है, लब ही स्कत्तुमव प्रगट होजाता है. ओर 
तब जो अदूश्युत्र जार्मदका राम होज्। है, कह केबरू स्वसंवेररनभम् है| 


३४-सोक्षतत्व विचार । 
एक ज्ञानौ आत्मा निज आत्मीक रसके पान हेतु भेदबिज्ञानके 
ब्रतापले जेसे कृड़ करकटके ढे'मैंसे रलचको निक्राकते है, हल तरह 
पुठ्ुछके खृक्ष्म क्रथा स्थृर रकंधोंके मध्यमें दवे हुए मात्मारूपी रलको 
मिकालता हे ओर उसका लिरौक्षण फौक्षण बारबार कश्के उस 
आत्माकी सुंदरतामें जब जासक्त होनाता है तब स्वाभुभवकों जाशृत 


मोशकत्व विचार | [१९३६ 


कर लेता है । और उसीमें विज्ञाम करता है। परन्तु इस प्रकारकी 
झक्ति उसी महात्माको प्राप्त होती है जिसको सम्यग्दशैनका काम होगया 
है | इसी अपू्वे छामके हेतु जौवादि सात तत्बोंका मनन उषगोगी है । 

मोक्ष तत्वपर विचारते हुए यह ज्ञानी समझता है कि जब 
कर्मवगेणाओंके आख़ब और बन्धके कारण मिथ्यादशन, अबिरति, 
प्रमाद, कषाय तथा योग बिलकुर निरोच होजाते हैं तब नवीन 
बंधका होना रुक जाता है। जात्मध्यानमई घमध्यान तथा शुक्कध्यानके 
प्रताफ्से प्रज्वल्ति होनेवाली वीतरागताकी अभिसे सर्व पूर्वबद्ध कमे 
जल जाते हैं, उनकी कर्मत्वशक्ति नष्ट होजाती है, तब्र कर्मोदयसे 
संधोगमें आनेवाले तथा तिष्ठनेबाले तेजस शरीर और औदारिक 
शरीर भी गिर पढ़ते हैं । एक मानव ही मोक्षतत्वका अधिकारी 
होसकता है। जब मानवकी आस्मार्मेसे तीनों ही शरीर बिलकुछ 
छूट जाते हैं. तब यह आत्मा बिक्ककुल जकेछा अबनी ही शुद्ध 
सत्ताम्ें प्रछाशमान झछकता है! जेसे मेघरहित सूये चमकता है व 
कलएहित रत कल्कता है ब कीच रह्त्रि जरः जमक्ता है गा आए 
सहित इवेत वख्ध झोमत्रा है। मुक्ति प्राप्त जात्मा स्कभावस्ने ऊर्यनभम 
करके लोका!्रमें श्रनन्‍्तकालके लिये अबने ही स्वरूपनें रमण कहता 
हुआ निजानंदका स्वाद ढेला है | यह बिचार भी क्घकारक है। 
उत्तण॒व ज्ञानी हस विचारकी तरज्ञावडीको बांध समझकर निज 
स्वरूपों निश्चल निस्तरंग समुद्रबत्त एकाग्र होजाता है तब ही 
स्वानुभवकोी पाला है । इस जविधेचनौय दक्ष!में जो भानन्दका 
ओग मिलता है उसे कोई प्रकाश नहीं कर सक्ता । 


१५७ ] स्कतुलव । 


३५८-सात तत्वॉसें सार । 

(एक ज्ञानी आत्मा षटरसोंसे तृप्ति न पाकर किसी ऐसे रसके 
पानकी खोजमें है जिसके पीनेसे यह भीषन अज्वर अमर होजावे, 
फिर संसार असारमें जन्म मरण न करना पड़े | कह रस डसीको 
मिछता है जो स्वानुभवकी कलछाको प्राप्त कर छेता है । स्वानुभवका 
लाभ तब ही होसक्ता है जब भेदविज्ञानके द्वारा भपने ही आात्माकी 
मर सत्ताकों सर्व अन्य सत्ताओंसे मिल्र तथा परम शुद्ध निर्विकार 
ज्ञान चेतनामय पहचाना जाय । यद्यपि शाल्तोंके पढ़नेसे ज्ञान होता 
है परन्तु भेदविज्ञानका काम तब ही होता है जब आत्माका सतत 
विवेक्पूवंक मनन किया जावे $ 

जीवादि सात तत्वोंका व्यवहारनयसे ज्ञान प्राप्त करके उनके 
मौतर प्रथम व्यवद्दारनयहीसे यह विचारनेकी जरूरत है कि कीनर 
तत्व उपादेय हैं ब कोन २ बत्व हेय है। जिन तत्वोसे भात्मा 
परमात्मा पदपर जाब्के वे तत्व अऋहण करने योग्य हैं, शेष त्यामने 
योग्य हैं | सात तत्वोमेंसे जीव, संवर, निजरा तथा मोक्ष तत्व उपा- 
देय हैं । अजीव, जासव, बन्च हेय है । 

जब निश्चयनयसे विचार किया जाता है तो वे सातों ही 
तत्व जीव ओर पुद्ठलसे सवे हुए हैं । जात्मा ओर कर्मोके सम्बन्धकी 
अपेक्षा ही आस, बंध, संबर, निजरा तथा मोक्ष तत्व हैं । भैसे- 
खोया ओर शक्कर दो चीजोंको लेकर ५ प्रकारकी मिठाई तैयार कौ 
जावे ओर उनका मिन्न २ नाम गुराबजामन, छाड़ू, बरफी आदि 
रख दिया जाबे, बेसे ही यह आसबादि तक्ष जीव पुहकते बने 


साठ तत्वोमें सार | [ ६५५ 


हैं । तब इन दोमें कौन उपादेय व कोन हेय है ? विचार करनेसे 
झलकता है कि एक शुद्ध नीवतत्व ग्रहण व ध्यानयोग्य है जब कि 
पुद्टल हय है । पुद्ठलमें ज्ञानावरणादि भाठ कर्म, शरीरादि नो#मे, 
रागद्वेषादि भावकम सर्व गणित हैं । इसलिये यही मनन करना 
चाहिये कि एक निज आत्माका निज स्वभाव ही उपादेय है। 





इस प्रकार विकत्पात्मक विचार करनेसे भी बंध ही होता है। 
यह विचार भ॑ बंधका मांगे है । तब ज्ञानी इसे भा त्याग कर निर्वि- 
कल्प परम समाधिकों जायगृत्त करनके लिये अपने ही शुद्ध भात्माकी 
तरफ जाता है | उपयोगको निजमें ही एकाश्र करता है । ध्यानका 
घारावाही श्रोत बहाता है । और उस श्रोतके स्वानुभब रूप अम्रृतका 
पान काता है तब जो जदभुत्त आत्मानन्द पता है| बह मात्र अलु- 
भवगम्य है | मन मे। उसक आनंदका पता नहीं पासक्ता है, केवल 
प्रशेसाका ही विकत्प कर सक्ता है । 

३९-जीवाजीव भेद विचार । 

ज्ञानी आत्मा स्वाउुभवका रसिक होता है। यह स्वानुभव 
ही वास्तवमें मोक्षमागे है । यही रज्त्रयकी एकतारूप है, इसीसे 
ही खात्मानन्दका लाभ होता है, यही वीतरागता पूणे ध्यानकी 
अभ्निको प्रकाश करता है भिससे कर्मोड्की निजरा होती है। नीवनको 
खुख शांति देनेक' मुख्य उपाय स्बानुभव है। अपने भात्माके ही 
प्रदेशो्में रमना, पुटूलके द्रव्य गुण पर्यायसे वैशाम्यभाव होना स्वानु- 
भवका उपाय है। यह स्वानुभव उस ही मह्दात्माको होता है जिसको 
सम्बन्दर्शनका लाभ है । 


१५६ ] स्वामु भव । 


सम्यम्दशोन गुणका प्रच्छादक जो मिथ्यात्व व अनन्तानुबंषौ 
कषाय हैं उनके दमनका उपाय निश्चयनबसे जीवादि सात तत्वोंको 
जानकर भेदविज्ञानका मनन है | जीव और अजीब इन दो बब्वोंके 
मेलसे ही शेष आखवादि पांच तत्वोंकी संज्ञाएं प्रसिद्ध होती हैं । 
उनमेंसे जीव ही उपादेव है जीव हेय है ऐसा मनन करना जाव- 
इयक है। में कमोंसें मित्र हूँ, ज्ञानाबरणादि कर्म क्मंबगेणाओंसे 
बने हैं। कमेवर्गणाएं सूक्ष्म पुद्ुल स्कंध हैं। उनके उदयमे ही राग- 
द्वेषादि भावकर्मकी कलबता प्रगट होती है। उन्हींके उदयसे ही 
शरीरादि बाहरी पदार्थोका संयोग छुमभ व अशुभ होता है । जब कमका 
सारा प्रपंच मेरे भात्माके स्वभावसे जुदा है तब करके सदबका 
प्रपंच मुझसे जुदा है। मेरी रुम्पत्ति वही है जो मेरे साथ रुदा भुब 
रहती है | वे है मेरे ही झुद्ध गुण. जिनका एक अखंड समुदाय- 
रूप मैं भात्मद्रव्य हूं । जगतकी भौतिक सम्बनिमे--अह मिंद्र चक्रवर्ती 
आदिकी बिभूतियोंसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा नमुना पर- 
मात्मा श्री प्लिद्ध कावान है। जैस' उनका स्वभाव है वेसा दी मेरे 
आत्माका स्वभाव है । 


यद्यवि मैं गु्णोका वाली द्रव्य हूं तथापि में उन गुर्शोका एक 
अभेद पिंड हूं । जैसे बतेनमें फछ रकवे हों बेसा मेरा और ग्ु्णोंका 
सेबंध नहीं है; किन्तु एक बिलकुछ अमिट जमेद संबोग है जिलको 
तादास््य अनादि सम्बन्ध कहते है | मेरी सत्ता भी सब अन्य आत्मा- 
जओशि, सवे अणु व रुफंध पृट्टछोंले, घर्माश्तिकायले, भवर्मास्तिकायसे, 
आकाझसे, काछ द्रव्यके असंख्यात अप़ुभोंसे निराठी है । 


यक जीवाजीब मेद विचार । ( १५७- 


मैं अब मिस तरह अपने भात्मीक द्वव्योंको शुद्ध निर्विकार 
देखता हूं वैसे ही लोकके सर्व ही आत्मार्थोकी शुद्ध ओर निर्विक्रार 
देखता हूं । न मेरा कोई मित्र व बन्धु है, न कोई मेरा झत्रु है। 
सब मेरे ही समान दें | जितने गुण मेरेप्ें हैं उतने ही घुण सबसमें 
हैं। व्यक्तिपनेकी अपेक्षा मिन्नता न हो तो सबका अनुभव एक हो 
सो नहीं है। से ही अपनी २ ज्ञान चेतनाके भीतर प्रकाश कर रहे 
हैं। हम तरदका विचार भी बंधका कारक है। अतएवं तखब्जानी 
इस विचारकों भी समेटता है. ओर थिरता करके अपने ही ज्ञान 
भावरुपी सागरमें आप ही ग्रोते लगाता हुआ उसीमें समाजाता है । 
तब मन, १चन, कायकी प्रवृत्तिसे उपयोग हटजाता है तब ही स्वानुभ- 
बका प्रकाश होता है, बढ़ी स्वानुभव अनिवेचनीय आनन्दका श्रोत है। 
३७-सम्यस्दशेनका प्रकादा | 

एक ज्ञादी आत्मा भेद विज्ञानके वारवार मननसे करणलब्धिके 
प्रतापसे सम्यग्दशनक। प्राप्त करके परम छुखी होगया है। मानो 
चह भवसागरके पार ही होगया | जिसको बम्बई जानेका टिकट 
मिल जावे और वह बग्बई जानेवाली ग।डीयर बेठ जावे तो उसको 
यह पक्का भरोसा होजाता है कि मैं तो अब बम्बई १हुँच ही गया । 

सम्यग्दशनक। लाभ द्वोना मानो मुक्ति-पुरी जानेका टिकट 
मिल जाता है । वह इस टिकऋटकों पाकर र्वालुभवकी गराड़ीपर सवार 
' होनाता है । यह गाड़ी सीधी मोक्षपुरको जाती है । 

इस कारण सम्यक्ती होनेके समान कोई भाग्यशाड़ीपना नहीं 
है। सम्पक्ती उस चक्रवर्तीसे भच्छा है, उन मुनिसे अच्छा है 


श्ष््ट ] सस्‍्वीलुर्मव । 
जिनको सम्यक्त रत्नक! काम नहीं है । सम्यक्ती बड़ा धनशाली है 
बड़ा ही सुखी है । इन्द्र घरणेद्रकी सम्पदा उसके तुच्छ भासती है। 
सम्यक्तीके दिलमें मुक्तिसुन्दरीको मनोहर छबी निरन्तर वास करती 
है । उसके पाम पृर्वे बांधे हुए कमोंके बहुतसे जाल मौजद रहते 
हैं इससे वह उन जालोंमें फंस जाता है, परन्तु उसके भीतरसे 
मुक्ति-सुन्दरीका गाढ़ स्नेह कभी नहीं जाता। वह जब कभी अव- 
सर पाता है, अपने उपयोगक्ो ओर कमोसे हटा लेता है और उसे 
मुक्तिसुन्द्रीके रूपमें लगा देता है। बस, स्वानुभवका लाभ प्राप्त 
कर लेता है | 

जब स्वानुभब होता है, तव मनका चितवन बन्द होजाता 
है, वचनोंका प्रवाह रक जाता है, शरीरका हलन चलन अटक 
जाता है। मन, वचन, काय तीनों ही आत्माके म्वानुभवके स्वरूपके 
विरोधी हैं । ये तीनों डी आत्माके विरुद्ध पृठ्ठल द्रव्यकी बनी हुई 
अवस्थाएं हैं । अतण्व स्वानुभवर्में इनका कोई काम नहीं । स्वानु- 
भवको म्वसंवेदन ज्ञान भी कहते हैं । इसी लिये कि वहां अपने 
आत्माके द्वाग़ हीं अपने जात्माका वेदन या भोग किया जाता है। 





स्वानुभवर्में आनन्दाम्रत इतना भरा रहता है कि उसका 
जितना भी पान करो पानकत्तोंको बड़ा ही संनोष होता है। परन्तु 
यह अमृत कुछ भी कम नहीं होता है| जो अमर बनावे वही अमृत 
होता है । स्वानुभवके भीतर भरा हुआ भात्मानन्द ही सच्चा अम्त 
है जो भवअमणकारी कर्मका बेबन काटता है ओर भात्माको अज़र 
अमर व आवोगमनरहित कर देता है | 


सम्पन्द पंभकी अकीश । [ ईथुर 





स्वातुभवरूपी गुफामें सिद्धोंकरा निवास है। स्वानुभव रूपी 
सिहासनपर अरहंतोंका निवास है । स्वानुभव रूपी आश्रममें साधु- 
ओंका निवास है | स्थानुभव रूपी एकांत आासनपर आवकोका 
निवास है । स्वाठुभव रूपी चटाईपर सम्यम्दष्टी बेठते हैं । स्वानु- 
भवक्रा शरण ही परम शाण है। यही परम उपकारी मित्र है। यह 
स्वासुभव नारक्ीको भी तीथैकर बना देता है। स्वानुमवसे एक 
महात्मा शीघ्र परमात्मा होनाता है | धन्य हैं वे सज्जन जो स्वानु- 
अवका छाम करके अपनेको जीवनमुक्त समझते है । 


३८-सोअ्लैका विचार । 

एक ज्ञानी आत्मा सब संकल्प विकल्पोंको त्याग कर एका- 

न्तमें बेठ जाता है और विचारता है हि ऐसा क्या प्रयत्न करूँ 

' जिससे ऐसी अवस्थामें पहुंच जाऊं जहा कोई सासारिक चिन्ता न 

सतावे । न राग हो, न द्वेष हो, न मोह हो, न मान हो, न माया 

हो न छोम हो, न मनका हलन चलन हो, न वचनकी फिरन हो, 

न कायकी फिरन हो, न कुछ विचार हो, न कुछ मनन हो, न कुछ 

करना हो, न कुछ भोगना हो। बह अवस्था एक अपने ही आत्माका 
सारभूत स्वभाव है । 

हसी स्वभावर्में जमना ही स्वाउुभव है | इस स्वानुमवके लिये 

जुद्ध निश्चनयकी छृष्टिको सामन "खकर आत्म पदा्थेको देखना 

' चाहिये। व्यवहार दृष्टिको विलवुलू बन्द ऋर देना चाहिये । शुद्ध 

निश्चयकी दृश्टिकरो ही द्रव्याथिक नय कहते है। द्वव्यका मूल स्वभाव 

इसी रृश्सि दिखलाई पढ़ता है। मूक स्वमावमे यह आत्मा मात्र 


१६० | स्वाजु मद । 
जआत्मारूप ही है, उसका वणेन वास्तवमें हो नहीं सक्ता। उश्का 
मुल स्वभाव मात्र अनुभवगम्य है। यदि स्वभावका कथन कुछ किया 
भी जावे तो णपने सामने भी सिद्ध भगवानको बिराजमान करके 
उनहींके गुर्णोध्चा मनन कर जाना चाहिये । जो सिद्ध हैं सो मैं हूं, 
जो मैं हं सो सिद्ध हैं। सिद्ध भगवान ही मेरे जात्माका नमूना है। 
सिद्धमें न आठ कमेका संयोग है न रागादि कोई भाव कमे 
हैं न शरीरादि कोई नोकम हैं। परम शुद्ध भात्माका भादशे है । 
सिद्ध भगवान ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त, सुख भादि शुद्ध 
गुणोके समुदाय हैं । वे शुद्ध ज्ञान चेतनाके स्वामी है। उनमें न 
कम चेतना दे न कमेफ़ल चेतना है। उनके असंख्यात प्रदेश बिल- 
कुल शुद्ध हैं। एक२ प्रदेशमें ऐसी शक्ति है कि जितने वततेमानमें 
हृश्य पदाथे हैं उनके समान करोड़ों ऐसे परदार्थोके समुद्द हों वे भी 
उसमें झलक जावें | मिद्ध स्वभावकों बचनेसे कहनेका प्रयास करना 
हार्थोसे आकाशको मापना है । सिद्धोके स्वरूपको जाननेका उपाय 
वास्तवर्में अपने ही भत्माकों जायना दै । भात्माको जाननेका भी 
उपाय बड़ा ही दुप्कर है । वष्त एक उपाय है। जो कुछ मन व 
इन्द्रियोके गोचर आनेवाली पयये हैं वे सब मात्मामें नहीं हैं, न 
वहां ८ कम दे न उनके १४८ भेद है न उनके बंघके क्रारण 
भाव हैं न उनके विपाकसे होनेव/ढटी अवस्थाएं हैं । सारा संत्तार व 
उसझ्ली चार बतियोछ। सर्वे अवस्थाएं आठ क्र्मोझा नाटक है। 
जब आठ कर्म आत्मामें नहीं तब सत्र संतारकी अवस्थाएं भी जात्मामें 
नहीं। आत्माके जाननेझा उपाय बद्दी है जो सर्व संप्तारकी पर्बायोंसे 
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उपयोगको रोका जावे और अपने आपमें ही उसको छूगाया जावे ॥ 
पांच इन्द्रिय भर मनसे हटाना ही अपने आपमें जमाना है। जो 
योगी विलछकुछ एकांतमें ठ|र कर अपन आत्माके भीतर आप ही 
तन्मय होजाता है, बह एक ऐसी अनिवेचनीय दशाको पहुंच जाता 
है जिसको कोई मनसे भी शोच नहीं सक्ता है। यही स्वानुभवका 
महान जानंदमय बगीवा है | इसमें ज्ञानी जीव निरन्तर कल्लोल 
करके जो अपुव सुखशांतिका नाम करता है उसकी महिमा आश्चर्य- 
कारी है । यही ह्वानुभव मोक्षपथ है । यही मोक्ष है । 
३०-शुद्ध निश्चयनय । 

एक ज्ञानी आत्मा संसारके दुःखमय विकट मागेसे उकताऋर 
. ऐसा उपाय ढूंढ़ता है जिससे बिना किसी परावलूंबनके 6च्ी सुख 
' शातिका लाभ होजावे । भेदकिज्ञानके प्रतापसे उसको इस बातका 
निश्चय है कि यह मात्मा स्वभावसे परमात्माके समान ज्ञाता दृष्ा 
आनन्दमई वीतराग है व शेष सबे संयोग प'प पुण्य कर्मोके उद्यका 
खेल है । सच्ची सुख शाति मेरे ही जात्मामें है। तब वह अपने 
उपयोगको सर्च तर्फसे रोककर उपयोगके स्व्रामीपर अर्थात्‌ अपने ही 
आत्मापर जोड़ना है। अपन उपयोगका अयने दी आत्माकों भूमि- 
कार्में जम जाना है स्वानुभव है । म्वानुभव सम्यन्दशन, सम्बश्ज्ञान, 
सम्यकृचा रित्रक। एकताकों कहते हैं । रही मोक्षम गे है। इसपर 
चलना ही स्वानुभवरूप मोक्षकः साधक दे । 

यह जगत भिन्न २ द्वव्योंक्ा सबुदाव है, तीमी एक दव्यकी 
सत्ता दुसरे द्वव्मकी सत्तासे मिन्न है। एक प्रदेश मात्र भाकाशके 

११ 
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स्थानपर देखा जावे तो बह्दां जीव हैं, पुद्टूल हैं. घमे व श्रम द्रन्य 
हैं काल व आकाश हैं | जीव अनेक हॉसकते हैं, पुदूल भनेक 
होसकते हैं । काछाणु एक ही मिलेगा, धर्म व अधर्म व भाकाशका 
एक २ ही प्रदेश होगा । जीवकी अवगाहना घनांगुरुके असंख्यातवें 
भागसे कम नहीं होती है । इसलिये एक प्रदेश म!त्र सथानप्र णनेक 
जीवोंके प्रदेशोंक्ा भाग समझना चाहिये | पुद्छके अनेक अणु व 
अनेक सूक्ष्म स्कंघ णक प्रदेश मात्र स्थनपर रह सकने हैं । ऐसी 
ही जगतझ्ी स्थिति होने पर भी हरएक ही' हरएक जीवसे व 
हरएक पुद्ुुू परमाणुमे व शेष द्रव्योंप्टे सर्वथा जुदा है | मेदविज्ञा- 
नकी दृष्टिसे देखने हुए हरणक जीव शुद्ध ही दिखता है। इस 
टृष्टिसे देखते हुए गंग द्वेषका अभाव होजाता है। समतामाव 
जायृत होजाता है । ममताभाव उम्त चंद्रमाकी चादनीके समान 
है जो सववमें फेडी हुई भी कमी विकृत नहीं होती है । सूर्यशी घूष 
भी नीच ऊँच, मेले उजले, छोटे बड़े सब प्रकारके पदार्थोपर फेलती 
है । किसीसे राग द्वेप भाव नहीं करती है । एसी समभावत्री दृष्टि 





शुद्ध निश्चय नयके प्रतापसे साधकको प्र प्न दोनाती है । इस इृश्सि 
देखने हुए अपना आत्मा जसा है वैथा है अन्य आत्मा है । व्यवहार 
नयकी दृष्टि भेद भावको देखती है । इस द प्रक्को गौण करना ही 
स्वानुमवके पानेका उपाय है । सम्यक्द ष्ट ज्ञनी मद्दात्मा व्यवहारमें 
जगतका काम ब्राह्मण, क्षत्री, वेइ्य शूद्क कहंव्य अनुसार करता 
हुआ भी इस सत्र कतैव्यकों पृदूल द्रव्यका विकार समझना है। 
अपने भात्माको फकी पर्यायका अकर्ता व्भोका स्मझत। है | 


ह्वान चेतनामई भोग | [ १६३ 


हरशक द्रव्य अपने ही गुणों परिणमन करता रहता है, यह 
वस्तु स्वभाव है । इसीलिये यह ज्ञानी अपने ही शुद्ध गुणमें रमण 
करता हुआ जब किसी एक गुण या पर्याय या द्रष्यपर थिर हो जाता 
है तब इसके भीतर स्वानुभवका प्रह्नाश होजाता है| यही निजञ्ञा- 
नन्दकी प्राप्तिका स्रोत है । 


४०-ज्ञान चेतनामई भोग। 

ज्ञाता दृष्टा मात्मा सब विकल्य जालेंको त्याग कर ए झान्तमें 
बैठकर स्वानुभवक् लिये भेद विज्ञानकी शरण अहण करता है। भेद- 
विज्ञानके प्रताफ्से अपना आत्मा म॒वे पर पदार्थोप्ते भिन्न दिखता है 
लब खपने डप्योगकों अपने भआत्माके स्वमावम्रें र्मानेकी जरूरत 
है। जिस समय उपयोगऊो पार्चो इन्द्रियोद् विषर्योपि व मनके 
विशल्पोंसे हटा लिया जाता है तब ही भात्माकी तरफ उफ्योध झुछ् 
जाता है और आत्माका अनुभव होजाता है । जीवनके भीतर सुख- 
शाति पानेक्ला उपाय एक भात्माकी प्रतीति रखकर आत्माके आर्न- 
दका स्वाद लेना है। कर्म चेतना व कर्मफक चेतनाका त्याग ही 
ज्ञान चेतनाका लाभ कराता है। में निश्चसे न शुभ कर्मझा कर्ता 
हूँ न अशुभ कमका कर्ता हू । फर्तापना मेरा स्वभाव ही नहीं है । 
इस तरह समझकर अपने आपको न ज्ञानावश्णादि कर्मक्रा न घट 
पट आदिका कर्ता माने, न रागद्वेष मोदादि कुमावोंका कर्ता माने। 
ये सब भाव व कमेपुद्रछ कर्मके उदयसे शैते हैं। संसारी जीवोंमें 
जो भशुद्धोप्योग होता है व मन, वचन, कायकी क्रिया होती है यह 
ही सांसारिक कार्योके करनेमें निभित्त कारण है। शुद्धात्मा पर पहि- 
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गति व परकी अवश्थाका न उपादान कारण है न निमित्त कारण 
है। उपयोग और योग जो निमित्त कारण हैं, वे भी कमेके उदयसे 
काम करते हैं। इसलिये मैं निश्चयसे कर्म चेतना धारी नहीं हूं । 
इसी तरह मैं कमेफलच्म भोक्ता भी नहीं हूं । निश्चयसे न मैं क्मोका 
बांधनेब्ाला हूं न मैं उनका फल भोगनेवाछा हूं । में ज्ञानावशणीक 
कर्मसे भिन्न हूं । इससे अज्ञानका भोक्ता नहीं। मैं दक्षनावरणीय 
कमसे भिन्न हूं, इससे अदशेनका भोक्ता नहीं। मैं मोहनीय कर्मसे 
भिन्न हूं, इससे राग, द्वेषका व में सुखी, में दुःखी हस भावका 
मोक्ता नहीं, मैं अंतराय कर्मेसे मित्र हूं, इससे निर्मेलताऋ। भोक्ता 
नहीं । मैं आयु कमेसे भिन्न हूं, इससे जायुके फलसे शरीरमें केदका 
मोक्ता नहीं। में नाम कर्मसे भिन्न हूं, इससे नामके उदयसे प्राप्त 
शरौरोंकी रचनाका भोक्ता नहीं । मैं गोत्र कमेसे मित्र हूं, इससे मैं उच्च 
नौच भावका भोक्ता नहीं। में वेदनी कमसे भिन्न हूं, इससे साता 
कारी व असाताकारी पदार्थोक्रा भोक्ता नहीं | इस तरह मैं कर्मफल 
चेतनका भोक्ता नहीं । मैं ज्ञान चेतनाधारी हूं । अपने शुद्ध ज्ञाना- 
नन्‍्द भावका ही भोक्ता हूं । इप्से में उसी निज भावमें आसक्त 
होकर अपने स्वरूपका ही स्वाद लेता हुआ स्वानुभवका रमता 
झे जाता हूं । 

४१-पोड़शकारण भावना । 
एक ज्ञानी आत्मा मात्मीक रस पान करनेके लिये निञ्ञ 
आत्माके स्वभावको रक्ष्यमें लेता है ओर अपना उपयोग सबे निज 
आत्मासे मिन्न पर वस्तुओंसे हटा रेता है । जब आत्मारामर्में प्रवेश 
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करता है, और उसके मनोहर गुणरूपी वृक्षोपर दृष्टिपात करता है, 


तब उसका मोह बढ़ता जाता है। वह गुर्णोष्ना आसक्त होज्ञाता 
है | जब उपयोग एकतानतासे जआात्मारामर्में जम जाता है तब ही 
स्‍्वानुभव पेंदा होनाता है ' स्वासुभव अमृत रससे भरा हुआ समुद्र 
है । उस रसके सामने जगतके कोई श्ताद नहीं हैं | बढ़े २ महा- 
राजा सम्यग्दष्टी हसी रसके रसिक बनकर महात्मा पदवीको पाते हैं। 
ध्वानुमव मोक्षका द्वार खोछ देता है। स्वानुभव भर्तीद्विब 
आनन्दको प्रदान करता है । स्वाठुभव वह शक्ति है जो चेतनकों 
अचेतनकी तरक जानेसे रोकती है | स्वानुभव एक ऐसा मित्र है 
जो सर्वे शोकसे, सर्व जाकुलतासे बचा देता है जोर संसारकी 
दुःख़मय छल्पनाओंकों मिटाऋर ज्ञानानंदको प्रदान करता है । 


स्वानुभव वह हवाई विमान है जो सीधा मोक्षपुरमें जाता है। 
स्वानुभव वह विद्या है जो विद्याघरोंको भी अप्राप्य है। जो सर्व 
ही परभावोंसे उदास होकर जाप आपकें भापसे तिहनेका भम्मास 
कर लेते हैं उसको इस विद्याका लाभ होता है। बह वह जमोघ 
विद्या है जिसका कभी नाश्न नहीं होता है । 

स्वानुभव ही दशनविशुद्धि है | जहां जात्माका दृढ़ श्रद्धान 
होता है वहीं खाजुभव माग्रलत होता है। जहां खाजुभव है वहाँ 
मथारथ धमकी विनय है । जहां स्वानुभव है वहीं निर्दोष शौर् 
स्वभाव है, वहीं निर्दोष त्रत है । नहां स्वानुभव है वहीं निश्रव 
ज्ञानोपयोग है, बहा सच्चा संबेग है । जहां ह्वानुभव है वहीं सब्चा 
त्याग भाव है । वहां आत्मा अपनेसे अपनेको आानन्द-रसका दान 
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करता है। जहां स्वासुभव हे वहीं सच्चा तप है। जहां आत्मा 
मात्मामें तये वही तप है । स्वाचुभवर्में तिष्चना ही आत्मा साधुका 
समाधान करना है। स्वानुभव ही सच्चा वेयावृत्य है। निससे 
जात्मा पृष्ट होता है, उसका भवका खेद मिटता है। स्वाचुभव दी 
जी अहत्‌ भक्ति है। अभहईतपना जपने ही जात्माके पाप्त है। 
भात्मा ही भाचार्य है, जात्मा ही उपाध्याय है, स्वानुभव हो आचाये 
व उपाध्यायकी भक्ति है, स्वानुभव ही शिनवाणीको निश्चय भक्ति 
है, स्वाउभव द्वी आवश्य$ कम है । खतेत्र कम है। स्वातुभव 
करना ही भात्माकी प्रभावना है । स्वासुभव हौ सच्चा वात्सर्य भाव 
है । जो स्वानुभव करता है वद्द यथाये रूपसे षोडशक्रारण भावना 
झोंको भाता है । स्वानुभव कर्ता ही वास्तवर्मों तीथेकर होकर सिद्ध 
पद पाता है । 





ढधिटाअ... अधिलीअमीऑल अल जी 





४२-प्यारी उत्तम क्षमा। 

एक ज्ञानी भात्मा भेदविज्ञानके प्रतापसे अपनी सम्पत्तिको 
अपनी समझता है, परकी सम्पत्तिक परको समझता है। जड़ व 
चेतन दोनोंको साझीदार बनाकर संसारकों दुकान चला रहे हैं । इस 
दुकानमें विशेषता यह है कि झड़ काम व हानिका जिम्मेदार नहीं 
है | राम व हानि चेतनको ही उठाना पड़ती है। बह केबल कोतु- 
इल्वज् चेतनके साथ सारा व्यापार करता है और जड़का संयोग 
ऐसा जरूरी है कि उसके विना एक अंश भी सांसारिक अवस्था 
जीवके नहीं होसक्ती है। पुद्ठलकी संगतिसे शरीर है, योगोंका परि- 
अमन है, क्रपायोंका उदय है, कमोंका भस्तित्व है, क्मोक़। बंध है। 


प्यारी उत्तम क्षमा । [१६७ 


शरीरकी सहायतासे ही तपका साधन है, ध्यानका अभ्यास है, 
मोक्षका साधन है। शरीरके ग्रेयोग विना न पाप है, न पृण्य है, न 
शुद्धोपयोगका साधन है | जितना कुछ बन्च्र व मोक्षका मार्ग है 
बह सब जड़ चबनके संयोगसे हे, तथापि काम व हानिका अधि- 
कारी चेतना गरुणघारों जीव है । 

भेद विज्ञान यह बताता है कि बदि जड़का संयोग विलकुछ 
आत्मासे भिन्न समझा जावे | देखा जावे तो ऐसा दीखेगा कि 
आत्मा परम शुद्ध है, निविकार है, परमात्मारूप है, ज्ञाता दृष्टा है। 
यहां ईश्वर है, यही आनंदमय तृत्व है | जहां यह प्रतीति है, नहीं 
यह ज्ञान हैं वहा ही मब उपयोग जड़से हटाकर मात्मस्थ किया 
जाता है, तर यकायक स्वानुभव पेदा होजाता है। स्वानुमवर्सें 
आत्माके भीतर यद्यपि अनुभव कर्ताकों एक भद्वेत भाव दीखता दै 
तथापि एक बिचार करनेवाले मनको यह दिखता है कि वहां परम- 
प्यारी परमोपकारिणी उत्तस्र क्षमा देवी परम प्रेमसे विराज रही 
है। यह उत्तमक्षमादेवी इस भात्मारम देवकी परम प्यारी महिला है। 

इसका ओर इस भात्माका अमिट अखंड संयोग है जिसे 
तादात्म्य संबन्ध कह्दते है | उत्तम क्षमा चेतनको छोडती नहीं । 
चेतन उत्तम क्षमाक्रों छोडता नहीं | यदि कदापि कोई क्रोध भाव 
शत्रुरूप भा जावे और दोनोंको बिकारी कर दें तो दोनों हीको 
ऐसा ही कष्ट होता है जेसे चकवाको चक्वीके वियोगसे पररुपर 
होता है । उत्तम क्षमाके साथमें इस चेतन प्रभुको मेरुवत्‌ निश्चरक 
रहनेकी श्षक्ति रहती है । यदि वजमई पहाड भी जात्मापर टूट पढ़े 


रै६८ ] स्वायु मष | 

तौ भी बाल बांका नहीं होता है । उत्तम क्षम।के संयोगसे आत्माराम 
अनंत बलूको भोगते हैं, अनेत सुखकों मोगते हैं और जिस अदभुत 
आनन्दामृतका पान करते हैं उसका विवेचन किसी भी तरह नहीं 
होमक्ता है। धन्य हैं वे वीरात्मा जो इस उत्तस क्षसाके प्रेमी 
हो ऋर परम सुखका भोग करके परमसंतोषी होजाते हैं । 


४३-अपूये ददलक्षणघम । 

एक ज्ञानी आत्मा सत्रे प्रपंचजालेंसे म्रक्त होकर भेदविज्ञानके 
द्वारा आत्मा औः अनात्माको भिन्न भिन्न बिचारता हुआ जब 
आात्मापर ही एकांग्रतासे भारूढ होजाता है तड तुने म्व'्नुभवको 
प्राप्त कर लेता है। स्वानुभव ही मोक्षमार्ग है जो सीधा मोक्ष-द्रीप 
तक चला गया है। इस स्वानुभवर्त एक प्रकारका पानक या 
अमृतमई शरबत कह तो अत्युक्ति न होगां। जैसे पानक अनेक 
बस्तुओंके मेलसे बनता है वेसे स्वानुभबर्में अनक आत्मीक धर्मोका 
मिश्रण है । 

उन धर्मों आनन्द गुण प्रघान है इसलिये आनन्दका स्वाद 
अधिक जाता है । जमे पानकर्पें मिष्ट मुख्य प्रधान है, मिष्टताका 
स्वाद खधिक आता है । 

इस झवाठुभव रूपी पाभकर्में घर्मके दश लक्षण गर्मित हैं । 
यहां उत्तमक्षमा है क्योंकि स्वानुमबके समय क्रोध भावक़ा पता भी 
नहीं चलत। है | यदि घोर उपमर्ग भी पड़े तोभी स्वानुभव कर्ताको 
कुछ भी अपने स्वरूप रमणसे विचलित नहीं कर सक्ते । उत्तम 
सादेव भी इसमें ग्ित है । यहां मानकी ऋठोरता रंचमात्र भी नहीं 


अपूर्य दशसलण पे । [१३६९ 


है। यहां परके भीतर गहंकार बुद्धिका सर्वधा अभाव है। स्वानु- 
भवर्में तो आपसे आपका ही ग्रहण है। वह आत्मराम परम कोमल है। 

उत्तम आजब भी यहां विराजमान है वर्योकि स्वानुभवर्मे 
मायाचारक्वी कुटिल्ताका नामोनिश्चां नहीं है। जो मन कुटिलाई 
करता है उसका ही वहां अभाव है । वहां तो पूणे सरलता है तब 
ही स्वासुभव नाम पाता है। हस स्वानुभवर्में पृण संतोष, उत्तम 
शुच्चिता व रुतरृत्यपना है। यहां लोमकी मलीनताका रच मात्र भी 
स्पश नहीं है । स्वासुभवर्में सवे जोर परम पवित्रता है। परमात्मा 
रामका ही साम्राज्य है। स्वानुभवर्में उत्तम सत्यका तो बढ़ा विशाल 
झंडा फहरा रहा है। यहां असत्यताका नामोनिशान नहीं है । 
आत्मा सत्य है, ध्रुव है | उसीमें ही यहां विश्राम है ! यहां उत्तम 
संयम भी शोमायमान है। इस स्वानुमवके समय थांचों हन्द्रियां भी 
शयन कर रही हैं, मन भी मुग्झाया हुआ है । 

स्वानुभवर्में श्राप आपमें तछीनता है। मन वचन काबकां 
अमण नहीं । इनका अमण हो तब प्राणघात हों । यहां तो आपका 
आपमें संयमितपना है। इसो स्वानुभव्में उत्तम तप भी है। वहां 
आत्मा अपने ही रत्नत्रय स्वरूपकी अभि जलाकर आपको उससें 
तपा रहा है । अपनी ही दीपिसे दीप्तमान है । यहां सवे प्रकारकी 
इच्छाओंका अभाव है। परम निस्प्ृद भावका ही दोरदोरा है। 
स्वानुमवर्में उत्तम त्थाग घमम भी है ' 


आत्मा अपने ह्वी भण्डारसे आत्मानन्दका ग्रहण करके अपने 


दो भाषयें बिराज्ित आत्मारूपी अतिथिक्रो अपने ही शुद्ध भात्मीक 


१७० ] स्वानुभव | 
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भावसे प्रदान कर रहा है । यह पूर्व निश्चय दान है | इस दानसे 
स्व जाशाएं तृप्त होजाती है | इसी स्वानुभवर्में परम जआार्किचन्य 
घर्म है। यहा तो न परिग्रह है न मूर्छा है न ममत्व है, न प्रके 
साथ कोई सम्बन्ध है । यहा तो अपनी ढपली ब अपना ही राग 
है | यहां आत्माके सिवाय किन्हीं पुद्लादि द्र॒व्योंका प्रवेश नहीं 
है | इस स्वानुभवर्में उत्तम ब्रह्मचय भी चमक रहा दै। बद्दा काम 
भावका प्रवेश ही नहीं है। कुशील बतेन हो दढ नहीं सक्ता है । 
सिवाय इसके यहां परम ब्रक्षस्वकूप निज आपके ही स्वमावर्में रमण 
है, अपूर्व निश्चय त्रक्षचर्य है । इसतरद्द उत्तमक्षमादि दश घर्मोक 
मिश्रणसे बना यह स्वानुभव रूपी शग्बत है। जो इसको पान करता 
है वही तृप्त होजाता है, बढ अनुपम सुखशांतिको पाता है, उसे 
सच्चा मोक्षमार्ग मिल जाता है, वे रोकटोक यद्द प्रज्ञावान इस मागेपर 
चढ्ूता हुआ मोक्षनगरकी तरफ बढ। जारहाह । 


४४-लेरह प्रकार चारिश्र पूजा । 

एक ज्ञानी आत्मा श्री जिनेंद्र समान अपने ही आत्मदेवके 
सामने बैठकर बड़े भावसे रत्नत्रयके २९ अंगमें सम्यकृचारित्रके 
१३ अंगोंडी पूजा करता है। वह भर्दिसा अतके सम्मानार्थ पूणे 
समता भावसे सना हुआ अघे चढ़ाता दे । जिस समतामें बह 
भावना है कि सर्वे जीव निश्रयसे समान हैं. हिंसाका भाव भी वहां 
होना असंभव है । सत्यत्रतके आदरके लिये आत्माके यथार्थ स्वरू- 
पका ज्ञानरूपी दीपक जछाकर भारती उतारता है। अचोये बतके 
हिये सर्व परमावोसे ममता रहित होकर परपरणतिसे विरक्तताका 


गे तेरह प्रकार चारित्र पूजा | [ १७१ 
निमेल जल चढाता है। ब्रह्मचय त्रवक आदरके लिये त्रह्ममावर्में कय 
होकर परम शीतलताका चंदन चढाता दहै। परिग्रह स्थाग ब्तक 

” सम्मानार्थ निःसंग भावके अविनाशी अक्षन लेकर बढ़े भावसे पूजा 
करता है | 

ईरयासमितिके लिये यह ज्ञानी अपनी ही आत्मभू मिमें इस तरद्द 
श्रप्रमाद भावसे चलता है कि आत्माके किसी भी गुणका घात नहीं 
होता है। भाषा समितिके लिये यह ज्ञानी वचन वर्गणार्ओोद्नो कष्ट 
न देकर अपनेमें स्वय्म तल्लीन होऋर परिणमन करता है। कभी 
काम पढ़ता है तो ' मोह या 3४ ! की ध्वनि रूगाकर अपने मित्र 
जआात्मागपका संबोधन करता है। भादाननिक्षपण समितिके लिये 
यह स्वयम्‌ शुद्ध स्वरूपको प्रहण कर केता है और सर्वे अनात्मभा- 
बोंको इतनी सावधानीसे पटक देता दै कि जात्माके भीतर किचित्‌ 
भी विकार उलन्न नहीं करता है । एबणा समितिके लिये वह सर्व 
सासारिक जआाहारका त्याग कर अपने ही आत्मानुभवसे उत्पन्न आने- 
दामृतको बड़ी ही रुचिसे पान करता है । आत्मा स्वयम्‌ दातार 
होकर आत्मारूपी पात्रकों आनन्दामृतका आहारदान करता है। 
उत्सगे समितिके लिये हध ज्ञानीने अपने निर्विकार शुद्ध 
स्वरूपको अपन पास रख लिया है। परके सर्व ओदारिछ, कार्माण, 

» तेजस शरोर रूप मलकों व उनक निमित्तसे द्वोनेबाले शिकार्रोको 
छोड़ दिया है, पूणे पवित्रता घारण कर ली है । मनोगुप्तिक लिये 
आत्माको जब आत्माद्वारा स्वसंवेदनसे जान लिया तब मनका संकरप 
विकल्प स्वयं ही छूट गया । 


“१७५ | स्वामु भव | 

वचन गुप्तिके सम्मानके लिये इसने मोनावलम्बन किया है 
जोर एक ऐसे आत्मदुर्गमें प्रवेश करके विश्राम किया है जहां 
वचनेके कहने ऋा कभी विक्रार ही नहीं होतक्ता है। काय गुप्तिके 
सम्मानाथे यह काय रहित गुद्धात्मप्रदेशोर्में ही रमण करके उ्त 
अकायको अपनी काग्र बना लेता है। इस तरह जब यह आत्मा 
सर्वे चिता छोड़कर स्वानुभवर्में ऋछोल करता है तब स्वयं तेरह 
प्रकारका चारित्र पाछके शुद्धोप्योगी होजाता है। तब जो अआपूर्व 
आनंद लाम करता है उसका वर्णन नहीं होसक्ता है । 


४०-स्वानुभव खड़्ग । 

एक ज्ञानी आत्मा अपने आत्माउभूति देवीके सामने उसको 
प्रसन्न करनेके लिये अपने क्मरूपी पशुभोंक्री बलि कर रहा है । 
कर्मोके संचयको एकत्र करके स्वानुभव रूपी खड़गसे उनको मार्तार 
है। जितनार वह इन कर्मरूपी पशुर्ओोक्ा बंध करता है उतनार 
इसका स्वानुमव खड़्गवत्‌ तीक्ष्ण होता जाता है । स्वानुमव खड़- 
गक़ा निर्माण किसी दूसरी घातुसे नहीं होता है। भात्माके उपयो- 
गकी परिणति जद सर्व पर पदायोसे हट करके एक अपने आत्मा 
ही पर रुकती है तब ही स्वानुमव खड़ग तय्यार होजाता है। इसका 
बनानेबाढा भी वढ्ी आत्मा है। खड़ग मी आत्माहीकां परिणति है। 
इसका चलाना भी आत्माकी परिणनि द्वारा होता है। यह स्वसंवे- 
द्न ज्ञाइसे बनती है | इसी खड़्गसे अनंतानुबंधी कषाय व दर्शन- , 
मोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय करके यह जात्मा क्षायिक सम्यम्दष्टि 
महात्मा होता है । 





स्वानुमव खड़्ग ! [ १७३ 
स्‍्वानुभवकी खड़गसे अप्रत्याख्यानावरण कषायश्ो दबा करके 
एक साधक अणुबती होता है । इसी स्वानुमब खड़गकों घारसे 
'प्रत्यार्यानावरण कपायकों दबा करके एक साधक साधु होता है। 
इसी स्वानुभव रूपी खड़्गसे संज्कक्षन कषायका बक घटाकर एक 
भव्य जीव क्षपकश्नणीपर आारूढ़ होता है । इसी स्वानुभव खड़गमे 
चारित्रमोहनीयकी सब सेनाक्ो विध्यश करके यह क्षीणमोह यथारूयात 
चारित्रका घारक होता है । सर नुमव खड़गसे ही क्षीणमोही महात्मा 
ज्ञानावरण, दशनावरण तथा अतराय कमेंझा क्षय करके भरहंत पर- 
मात्मा कवली जिन होजाता दे । इसी स्वानुभवसे अरहंत शंब चार 
क्षवातीय कर्मोको क्षय करक मिद्ध परमात्मा होजाते दै । 
श्री सिद्धपरमात्मा परम क्षत्रियलकों प्रकाश करते हुये सदा 
ही स्वानु तवकां खडग लिय रहते हे जिपक प्रतापसे कोई रागादि 
भाव, कोई कम शत्रु व कोई भी पृद्धरू व कोई भी चेतनशक्ति उनका 
पर्राभव नहीं कर सकती है | सिद्ध भगवान स्वासुभवरक आसनपः 
बैठने है। स्वानुभवका भोजन१।न करते है। स्वानुमवका अमृतमई रुवाद 
भोगने है | स्वानुभवका गुफ में ही विश्राम करते दै। स्वानुभुति तियासे 
वार्ताढाप करते है । स्वानुभूति्ें ही रमण करते है। स्वानुभवके 
प्रतापसे वे आुवरूपसे मुक्ति तियाका सयोग करते रहते हैं । धन्य 
है स्वानुभव | तू ही मोक्षद्वीप है| तू ही मोक्षद्वीप तक जानेवाला 
जद्दान है। तू ही परम देव है । तेरी ही शरण परम संतोषकारक है । 
जो तेरी शरण छेता है, सदा ही आत्मानंदका भोग करता हे । 


१७४७ ] स्वानु मब | 


४६-अद्खुल स्थानुमव महात्म्य । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्वे विचल्पोंकी भूमिक्राको त्यागयकर पक 
शांतिसागरमें प्रवेश करता है। यह झांतिमागर अपना ही भात्मा 
है जो ज्ञाता दरष्टा अविनाशी अमूर्तोक आनंदमय परम वीवराग 
असंख्यात प्रदेशी अपने शरीरमग्में भरा है । इसमें आनंदाम्तस्बपी 
जल भरा है । जो कोई इम अपने ही शातिमागरमें मगन होज।ता 
है बह स्वानुभवकों पालेता है ओर परमानंदका भोग करता है । 

इस स्वानुभवर्में न मनका कोई विच'र है न वचनोंका प्रयोग 
है न कायका व्यापार है। मन वचन कायसे पर होऋ? ज्ञों काई 
आप आपमें ठहरता है वह स्वानुमवकों पाता है। स्वानुभव कर्त्ता 
बड़ा गैद्र परिणामी होजाता है। उसके बीतराग मावख्पी श्ोसे 
दीघैकालसे साथमें चले आए हुए कमेशत्रुओंका संहार कर दिया 
जाता है । किसी भी शत्रुक्र ताकत नहीं है नो इसके वीतशग 
भावरूपी शख्रके सामने ठहर सके | ज्ञानावरण, दशनावरण, मोह- 
नीय और अंतराय चारों ही घातीब कर्म कृश होते होते बिलकुल ही 
लोप होजाते दै। स्वासुभवर्में बड़ी शक्ति है। यही कर्मशेलको चूण 
करनेको वज़के समान है। स्वानुभव सम्यम्इष्टीको हाथ छगता है। 
इसी अमोघ शख््रमे वह कषायोंको शमन व क्षय करता हुआ बढ़ा 
चला जाता है। भोर ज्ञीघ्र ही मरहंत परम त्मा होकर सिद्ध होजाता 
है। स्वानुगब॒ करनेवालोको यह विकल्प बिक्कुल भी नहीं होता 
है कि में वद्ध हं व मुक्त होजाऊँगा। बंध व मोक्षकी कल्पना 
व्यवद्दार है। स्वानुमवर्में बंध व मोक्षकी चिन्ता नहीं है। यहां तो 


अल 
अडापूर्वक शुद्धात्माके ज्ञानमें मगनता है। यहां तो स्वरूप संवेदन 
है । बद्दा तो एक जात्माके सिवाय कोई द्वव्य नहीं है तथापि अनु- 
मवकरताको यह विचार नहीं होता है कि में जात्मा हैं । बढ तो 
उसी तरह भात्म कसतुके स्वाद लेनेमें लीन है, जिमतरह अमर 
कमछके भीतर लय होजाता है । 
स्वानुमवर्में रक्त्रय पर्म है, स्वानुभवर्में उत्तमक्षमादि दश घ्म 
हैं, स्वानुभवर्में ही भहिंसा धर्म है, स्वानुभवर्में ही तप है, स्वानुभ- 
वर्में ही ध्यान है, स्वानुभवर्में ही निर्वाण है, स्वानुभवर्में ही शय्पा 
है, स्वानुभव ही बिछीना है, स्वानुमव ही ओढनेकी चादर है, म्वा- 
नुभव ही शयन है, स्वालुभव ही म्वप्त है, स्व सुभव ही जागृत 
अवस्था है, स्वानुभव ही ग्रन्थ है, स्व्राुभव ही ग्रन्थ पटन है. स्व नु- 
भव ही अ्न्थ पाठक है, स्वानुभव द्वी पत्र है, स्वासुभव ही पत्र लेखक 
* है, स्वाउभव ही कलम है, खातुभव हा स्याही है, स्वाउुमव किछा 
है, स्वासुभव किलेका निवासी है, स्वानुभव भोजन है, स्वानुभव ही 
भोजन कर्ता है, स्वानुभव पानी है, स्वानुभव ही पानी पीनेबाला 
है, स्वातुभव ही द्वव्य है, स्वासुभव ही द्रव्यका स्वामी है, स्व 
भव ही दपंण है, स्वासुभव ही उसमे देख्नेवाला है। खानुभवकी 
अपूर्व महिमा है| स्वासुभवके भी !? जो संतोष मानता ह वही सच्चा 
ज्ञानी है, वही तत्वज्ञानी है, वही गरुपसादका भोक्ता है । 


४७-सचा महावीर दरोन । 
ज्ञातारष्टा एक महात्मा जब श्री महावीर प्रभुका दशान करना 
चाहता है तब वह कभी तो कुंड आम जाता है जहां प्रभुका जन्म 


१७६ |] स्वाजुभद । 
स्थान है, कभी तपोवनमं जाता है जहां प्रभुने दीक्षा ली थी, कभी 
जुंभिगा आममें ऋणशुकूछा नदीके तटपर जाता है जहां प्रभुने केवल- 
ज्ञान प्राप्त किया था, कभी ओ सरोवरके मध्यमें परावापुरीके मोश्ष- 
स्थानको अक्तिपूर्वक जाकर वन्दना करता है ओर बड़े गौरसे देखता 
है कि कहीं श्री मद्रावीर प्रभुका दशेन मिल जावे | परन्तु हन चमे- 
चक्षुओंसे कहीं भी श्री महावीर मगवानका दश्शेन नहीं मिलता है । 
श्री महावीरखामी अब शरीरमें नहीं हैं जो चक्षुएं उनके शरीरकों 
देखकर उनका दशैन पासकें । अब तो वे शरीर रहित, कर्म रद्वित 
सिद्ध परमात्मा है । उनका दर्शन चमेचश्षुभोसे केसे होसक्ता है ? 
यदि उनकी स्थापना रूप मूर्तिका देखा जावे तो उसमें भी जद़मई 
चीदरायताका नकशा दीखता है। महावीर म्रभुका साक्षात्कार नकझा। 
दीखता है । महावीर प्रभुका साक्षात्कार नहीं होता दे । तब श्री 
महावीर भगवानका दशन कंसे हो सक्ता है ? 


तत्वज्ञानी गणघरनि कहा दे कि जो अपने सात्माकों देखता 
है बह परमात्माको देखता है, जो अपने भआत्माको जानता है वह 
परमात्माको जानत है, भो अपने भआत्माका अनुभव भरता है वह 
परमात्माका अनु भव काता है। तल्वज्ञानी महात्मार्ओोका यह कथन 
ठीक है। दरणक आत्मा स्वमावसे श्री मद्ाबीर परमात्मारूप ही है। 
श्री महावीर भगवानकी भात्मामें ओर हमारी आत्मामें व हरएइ 
भात्मामें कोई अतर नहीं है, हरएकका स्वभाव बराबर है | इसलिये 
हमें यदि श्री महावीर परमात्माहा दशन करना है तो हमें अपने ही 
आत्माका ही दशन करना द्वोगा, अपने ही भात्माका ज्ञान प्राष् 





सथा पहावीर दर्शन । [ शज्ऊक 





करना होगा, अपने ही आत्माक्ना अनुभव करना होमा। जिसने | 


स्‍्वासुमव प्राप्त करके अपने आत्माका दशेन कर छिया उसने श्री 
महावीर भगवानका साक्षात्‌ दर्न प्राप्त कर छिया | 


द्रव्य कम ज्ञानावरणादि, मावकर्म रागद्वेषादि, नोकम शरीरादि 
इन सबसे उपयोगको हटाकर व सब पर पदाथौसे मुंह मोडकर जब 
उसे अपने दी भात्माके गु्णोंके मननमें उलझाया जाता है तब यका- 
यह जब उपयोग आत्माकी विश्वाति प्राप्त करता है तब यक्रायक 
स्वात्माचुभव प्राप्त होजाता है। उस समय श्री मद्दावीर अग॒वानके 
दशेनसे जो णपू्वे आनंद प्राप्त होता है वद्द वचन व मनसे अगो- 
चर केवल स्वानुभवगम्य है। 
४८-निजात्माकी यात्रा। 
€ एक भक्त ज्ञानी आत्मा श्री महावीर भगवानकी भक्ति कर- 
नेके लिये उत्सुक होरदा है। वह जब विचारता है तो उसे कह्दी 
भी महावीर भगवानके दशेन नहीं होते दे । बढ़ जानता है कि वे... 
इस समय सिद्धालयमें बिराजमान दे। तथापि उसको यह ज्ञात है 
कि सर्व ही भाजमाएु सिद्ध व संसारी स्वभावसे समान हे । मेरी 
आउ्मामें भी वे ही मुण है, वे ही स्वभाव हे-जो श्री महावीर पर- 
माप्माके भीतर है | तब फिः श्री महावीर मी घा दशेन करसेक 
लिये मे मपने आत्माको ही क्‍यों न देखूं | बस, यद्द अपना डप्योग 
अन्तमुख करता है, निज भाज्मामें ही णुकतानता कर लेता हैक सर्व 
जगतकी जआत्माओंक सब ही पृद्दलोंसि, परमाणु व सकन्वोंस धर्माम्ति 
काय, अधर्मा स्तिकाय, आकाश तथा भसंख्यात काल,णुओसे, ज्ञाना- 
बरणादि द्रव्यक्षमोत्ति, रागद्वेषदि भाव कर्मों ते, शरीरादि नोकमौसे, सब 
१२ 


का 


3१्छ८ ] स्वानुभव | 
स्त्री पुत्रादिसे, सबे देव, नारक, तियेच मानवेसिे उपयोगको हटा लेताहै। 
जब अपने केवल शुद्ध आत्मामें श्रद्धापूवेक उपयोग जम 
जाता है तब अपने ही शुद्धात्माके भाननद गुणका स्वाद आजाता 


है, प्रतीतिमें शुद्धात्माका सक्षात्‌ दशन होजाता है. स्व्रानुमव जग 
जाता है:4 यहाँ श्री महावीर भगवानका साक्ष त्‌ दशन है। निना- 


त्माका दश्शन करना ही सवे सिद्ध क्षेत्रोंकी यात्रा करना है। सात्माका 
निर्वाण क्षेत्र भात्मा ही है। निर्वाणकांडमें वर्णित श्री गिरनार, सम्मे- 
दशिखर, पावापुर, मंदारगिरि, कलाश, गजपंथा, मुक्तागिर, सिद्धव- 
स्कूट, बड़वानी, तारज्ा, सोनागिरि, कुंघलगिरि आदि भनेक भूमियां 
हैं मिनको निर्वाणक्षेत्र कहते हैं फर-्तु वास्नवर्में सबे ही सिद्ध प्राप्तोंक्ना 
निर्वाणक्षेत्र उनका ही आत्मा है, जो मेरे ही जात्माके समान है । 

अतएव निजात्माका दशन व पूजन व निज्ात्माकी यात्रा ही 
सवे निर्वाण प्राप्त सिद्धोंक्री यात्रा है । अतएव में स्वेस मुख मोड़, 
एक अपने ही आत्मासे नाता जोड़ उमीमें जमकर सववे पर अःवबोको 
छोड़, कर्मो$ बन्ध तोड़ आप ही मुक्ति-सुन्दरीका नाथ होकर पर- 
मानन्दका छाम कर रहा ह )) 

४०-सच्ची दीपमालिका। 

एक ज्ञानी जात्मा दीपमालिका पव मनानेके लिये तत्पर हुआ 
है । यह ज्ञान दीपका जलाना ही दी मालिकाका प्रकाश्म समझता 
है | इसकिये वह अपने ही उ'योगके विशाल श्षेत्रमें आत्मज्ञानका 
दीपक जलाता है | यह टीपक भद विज्ञानके नेऊसे भभ्यग्दशनरूपी 
पातमें स्वस्वरूगचरणवारित की उत्ता द्वरा जलाया जता है| इस 
दीपकके प्रकाशकों स्त्रन भव प्रकश अहत है । 





असा के 


सची दीपपाछिका । [ १७९ 


इस दीपकर्में सिवाय जात्माके स्व॒मावानुभव॒के कोई पर अनु- 
अवका अंधकार नहीं है । यहां आत्मा भात्मारूप ही प्रगट हो रहा 
है। आत्मा ही सम्यन्दशन है, आत्मा द्वी सम्यग्तान है, आत्मा ही 
सम्यकचा रित्र है। न यहा कोई रागादि भार्वोद्ना तम है, न ज्ञाना- 
वरणादि द्रव्यकर्मोक्ा मेल है, न शरीरादिका संयोग है। इत मात्म- 
रुयोतिमई दीपकर्में परम वीतरागता है, परम निर्विक्ारता है। इसके 
सामने जगतके पदाथे न इष्ट हैं न अनिष्ट दे। सर्वे ही अपनेर 
गुण पर्यार्येप्ति इलोक कर रहे हैं । परम समदर्शित्वका झलकाव है। 
जैसा इसने अपने भीतर अपूब ज्ञान दीप जलाया है वेसा ही यह 
शुद्ध निश्चयनयके प्रतापसे सर्वे ही प्राणियोंक्री उपयोग भूमिकामें 
अपनी सूक््म भेद विज्ञानकी विजलीके द्वारा ऐसे ही दीपकको जला 
हुआ देखता है । सव विश्वकी आत्माओोंमें एकसा दीपक जछू रहा 
है । से विश्व अनंतानन्त जात्माओंसे व्याप्त है। सबमें ही एकसा 
ज्ञान दीप प्रकाशित है। सब विश्व दी अदभुत ज्ञान दीपका प्रकाशन 
स्वरूप दीख रहा है-आअपूर्व शोभा है । 

इस दीपमालिकाकी शोमाके सामने पुठुल, घमे, अघमे, आकाश, 
काल इन पाच द्रर्व्योक्रा मद प्रकाश उसी तरह छिप गया है जेसे 
सूयके प्रकाशमें चंद्रमा व नक्षत्र व तारागण रहते हुए भी अप्रगट 
रहते हैं। ऐसी दीपम!लिक्राको जहाऋर जो भव्य जीव उत्सव मनाते 
हैं वे ही सच्ची निर्बाण पूजा करते हैं। वे ही सच श्री महावीर पर- 
मात्माके भक्त हैं। वे ही जेनी हैं। वे ही सम्यर्द्ष्टी हैं। वे ही 
अतरात्मा हैं। वे ही परम रसके पीनेदाले परमानन्दके भोक्ता हैं । 





[डे] 
सहजानन्द । 
१-छुख आत्माका स्वभाव है। 

एक संसारी प्राणी अनादिकाछसे आनंदकी खोजमें हो रहा 
है । आकुछित होकर इन्द्रियोंके विषयों पुतः पुनः ग्रमन करता 
है । इन्द्रिय भोग करता दे | क्षणिक्न तृप्ति पालेता है। परन्तु द्विगु- 
णित त्रियुणित झतगुणित पहश्रगुणित लक्षमुणित कोटिगुणित 
तृष्णाको बढा लेता है । जितना जितना इच्छित विषय पाकर भोग 
मगन होता है उतना २ अनंत गुणित तृष्णाकी दाहको बढा छेता 
है | झरीराश्रित जीता हुमा एक दिन शरीरको छोड़ देता है परन्तु 
दाहकी आतापको किंचित्‌ भी शमन नहीं कर पाता है। फिर 
शरीरमें जाकर जितनी इन्द्रियं पाता है उतनी इन्द्रिय संबंधी विषय 
चाहकी तृप्तिके करनेमें प्रयत्व करता है। वहा भी जितना २ 
विषय छुख भोगता है उतना २ अधिक्न ठृष्णावान होजाता है | 
इस तरह घोर तृष्णामें फंसा हुआ अनंत जन्म यह जीव घारण 
कर चुका है परन्तु आजतक सहज्ञानन्दकों जो अपने द्वी पास है न 
समझकर न उसे पाकर घोर कष्टोंकी ही सहन करता चला आ रहा है | 

इस चिर दुखित प्राणीका भवाताप शमन करनेके छिये श्री 
गुरु परमोपकारी होकर घर्मका उपदेश देते है ओर बताते दै कि 
सच्चा सुख सदहजानन्द है, वह कहीं बाहर नहीं है, दरए% आत्माका 
स्वभाव है। भात्मामें जेसे ज्ञान गुण है चारित्र गुण है वेसे सुख 
गुण भी है। ज्ञानावरणादि भाठ कर्मोके सम्बन्धमें क्षात्मीक सुर्णोपर 


सुख आस्थाका स्वमाव है। [ ६८१५ 


जावरण होरद्दा है इमलिये बहुतसा ज्ञान अज्ञान रूप होरदा है। 
चारित्र गुण बिझूत होकर कोष, मान, माया, छोभका विकार 
दिखलाई देरहा है । इसी तरह खुल गुणका विभाव परिणमन रूप 
यह इन्द्रिय सुख दुःख झकक रहा है। यदि जात्मामें ज्ञान ग्रुण 
न होता तो जज्ञान भी न द्वोता | यदि चारित्र ग्रुण न होता तो 
क्रोधादि विकार भी न द्ोता । यदि सुल्धथ गुण न होता तो इन्द्रिय 
खुख दुखका भान भी नहीं होता । जैसे अज्ञान दुःखरूप है, कोषादि 
भाव जाकुल्ता रूप है वेसे ही इन्द्रिय सुख दुःख महा जाऊुरत 
रूप और कष्टमय है। जेसे अज्ञानके स्थानमें ज्ञान छखुखकारी है, 
क्रोधादिके स्थानमें वीतरागता हितकारी है वैसे इन्द्रिय सुख दुःखके 
स्थानमें भात्मीक सहजानंदका अतुभव परम सुखकारी व संतोषम्द 
है । अतएव बुद्धिमान मानवका कतेव्य है कि जिस तरह हो इस 
सहजानंदके पानेका उपाय करे | 

जेसे मीठे पानीके पीनेसे मीठेपनका स्वाद जाता है, मिश्री 
खानेसे मिश्रीका स्वाद आता है, लवणकों खानेसे छवणका स्वाद 
जाता है, इमली खानेसे इमलीक्ा स्वाद आता है, वेसे जआात्माकी 
तरफ उपयोग छग्राकर उसका ध्यान करनेसे सहजानन्दका स्वाद 
जाता है। सदजानन्द झपने ही पास है, उसे कहीं बाहरसे _ नहीं 
लेना है। जब यह आत्मा रत्नत्रयमई भावमें परिणमन करता है, 
तब इसे भवशय पालेता है । में शुद्ध आत्द्ग॒व्य हूं । परके बंयोगसे 
रहित हूं, ज्ञानदर्शनसे पृणणे हं, सदे रागादि विकारोसे शून्य हूं, 
अमुर्तीक हूं, परम भानन्दमई हूं । यही श्रद्धान व ऐसा ही ज्ञान व 
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ऐसा ही अलुमव रज्षत्रय षर्म है। स्वानुभवर्में रस्‍्नत्रयका लछाम है, 
अतएव मैं सब भवद्वंदोंको त्यागकर व निश्चिन्त होकर सर्व इन्द्रि- 
योके विषयोंसे विरक्त होकर निज रत्नत्रय स्वभाषमें तिष्ठ जाता हूँ 
तब जिस सदजानन्दका छाभ करता हूं वह वचन अगोचर, मन 
अगोचर है | वह तो केवछ स्वालुभवगम्य दी है । 


२-अम्हत रसायन । 

९ एक ज्ञानी जात्मा अनादिकाढसे तृषित गपने भात्माको ऐसा 
भगत पिलाता है जिससे सहजानंदका स्वाद आकर परम तृप्ति हो 
जाती है । वह अमृत वाह्तवर्सें अमर करनेवाला है, आत्माके मव 
अमणको मिटानेवाला है । उसको निश्चक अकम्प सिद्धासन पर 
बिराजमान करनेवाला है। उसको निरंतर ज्ञान दशन द्वारा से 
ज्ञेग व ध्येयको यथार्थ झलकानेवाका है। वह भम्तत सम्यरदशन, 
सम्यस्ज्ञान तथा सम्यकूचा रित्रमई अभेद रज्षत्रयसे निर्मापित है। जद्ढा 
झुद्वात्मा ही सम्यम्दशन है, शुद्धात्मा ह्वी सम्यग्त्ञान है, श॒द्धात्मा 
ही सम्यकृचारित्र है। 

जहां एक शुद्धात्माके सिवाय जन्य किसी पदार्थका झलकाव 
आत्मामें न हो, शुद्धात्मा भी नाम ब गुर्णोके भेद विकल्पसे रहित 
हो, केवक स्वानुमवगम्य मात्र कुछ हो, जहां मन, वचन, कायकी 
भौ पहुँच न हो, वहीं यह णदभुत अछद वहता है । इस जम्नतपें 
जो झआानंदमय स्वाद है उसकी उपमा किसी भोतिक रसके स्वादसे 


नहीं होसक्ती | 
इस अमस्तके पान करनेसे यह कभी कम नहीं होता । निरंतर 
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भी इसको पिया जावे तौमी यह कम नहीं द्वोता हे । यद्द गमिट 
जगखण्ड अपृब आत्माकी सम्पत्ति हे | इसे कोई छीन नहीं सक्ता, के 
नहीं सक्ता, मांग नहीं सक्ता, इसे कोई अपने चर्मे-चक्षुओंसे देख 
नहीं सक्ता, इसे कोई चरममकरोंसे स्पश नहीं कर सक्ता, इसे कोई 
जिसे स्वाद नहीं ले सक्ता, इसे कोई नाशिक्रासे सँध नहीं सक्ता॥ 
इसके भीतर कोई शब्द नहीं है जिसे कानोसे सुना जासके। यह्द 
अमृत पांच इन्द्रिय और मनसे अगोचर है, जात्मानें ही है। 
आत्मासे ही जत्मा जाप ही इसका अपूब स्वाद लिया करता है। 
शिस समय इसके सहजानंदमें मगन होता है उस समय यह जात्मा 
एक झणद्भेत भावमें तन्‍्मय होजाता है । 

इसके अनुभवर्में सित्राय आत्मीक रसके ओर कोई रस नहीं 
भाता। इस रसास्वादसे अनादि तृय्णाकों दादकों शमन कर देता है। 
इन्द्रिय विष्यवास्तननाके जातापको मिटा देता है। भौतिक संपत्तिको 
प्राप्तिकी चाहइको शमन कर देता है। 





इस सहजानंदमें ही ईश्वरत्व है, प्रभुत्व है, जिनेन्द्रत्व है, 
आत्मत्व है, शंकरत्व है, विष्णुत्व है, ब्रह्मत्व है, इसीमें परमात्मत्व है, 
मदहात्मत्व है, अतरात्मत्व दै, यही शुद्धतत्व है, अमरत्व है, मजरत्व 
है, यद्दी सारतत्व है, यही शुद्धत्व है, सिद्धत्व है, शिवतत्व है, यही 
समयसार है, अविकार है, स्व॒भाधार है, यद्दी मुणाकर है, रत्नाकर 
है, सुखाकर है, यही मनमोहन है, मवरोधन है, निजशोधन है, यद्दी 
पवित्र जरू कर्ममल घोवन है, बद्दी परमात्म योवन है, यही भविनाशी 
मंगल है, यही दुःख जाक विध्वंसन है, यद्दी श्लांतभाव प्रकटन है, 
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यही वीतराग भावका निद्शन है, यही तप है, जप है, यम है, 
नियम है, ध्यान है, जान है, संवर है, निजेरा है, मोक्ष है, यही 
सार जीवत्व है, यही सुखकरडत्व है, यही अमृत रसाबन है। इसका 
पीनेवाला सदा ही सहजानन्दका भोग करता हुआ जीवन्मुक्त 
बना रहता दै। 





३-अम्ग्तमई समुद्र । 

ज्ञातादृष्टा एक भात्मा जब खपने अररह्ज लोककी तरफ रृष्टि- 
पात करता है तब उप्ते विदित होता है कि डसके पास एक ऐसा 
अग्नतका समुद्र है कि उसके भीतर गोता ल्गानेसे यह आत्मा कमे- 
कलूंकसे छूटकर भवअ्रमणसे रहित होकर सदाके लिये अजर अमर 
होजाता है। उस समुद्रक्की निह्टता द्वी आनन्दप्रद है। उसका 
मब्वन तो सर्वे भवाताप अमनक्ाएक है। उसकी कुछ बिन्दुर्जोका 
पान परम स्वाद प्रदान करता है। ऐसे अम्गतमय समुद्रका पता 
उसको नहीं लगता है जिमकी दृष्टि बहिरंग लोकमें चक्कर लगा रही 
है, जो शरीरकी शोमामें व जाराममें ही उपयुक्त है, जो शरगीरके 
सम्बन्धी चेतन व अचेतवन पदार्थोक्ी ही तरफ लबलीन है। जिसका 
रात दिन फ्के साथ दी व्यवद्वार है, लेनदेन है। जो क्षणभरके 
लिये भी अपने अतरद्ञ छोकमें प्रवेश नहीं करता है। अपने दही पास 
रहने हुए भी बहिग-्माको अपने आनंद-प्रमुद्रका पता नहीं रुगता 
है। मोहकी अंधियारीमें वह ऐसा अंथ बन जाता है कि पास ही 
रत्न है पर उसे नहीं दिखता । इस मोहकी अंधियारीके मेटनेका 
उपाय मेद विज्ञानरूपी सूर्यक्रा प्रकाश है। निश्चयनयक्री पूर्व दशासे 
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इस सूर्यका उदय होता है। निश्चयनय दिखला देता है कि जात्मा 
अनात्मासे बिलककुर भिन्न है। न जात्माके स्वभावमें रागादि सावकरम 
हैं, न ज्ञानावरणादि द्वव्यकम हैं, न शरीरादि नोकमे हैं। जात्मा 
फ्मात्मारूप है। अपने जअनंतगुर्णोक्ा समुदायरूप एक द्रव्य है। 
इसमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दशन, शुद्ध वीये, शुद्ध सुख, शुद्ध सम्यक्त, 
शुद्ध चारित्र, शुद्ध स्वानुभूति विराजमान है। यह सहजानंदका सागर 
है । निश्चयात्मछ भेदविज्ञानका वारवार अभ्यास करनेसे उपयोगमय 
दृष्टिकी तरफसे बहिरंगछोक दृटने लगता है, जतरंगलोकका झककाव 
होने लगता ह। 

दीघेकालके अभ्याससे यह प्रतीति जम जाती दै कि में 
आत्मा हूं व में ही सहज्ञानन्दका सागर हूं। प्रतीति व ज्ञान 
होनेपर चारित्रकी क्षावश्यक्ता है । यह सद्दजानन्द गवेषी महात्मा 
एकांत सेवन करता है। चिजन वन, उषवन, मंदिर, मठ, गुफा, 
पर्वत जादिका आश्रय लेता है। एकाकी बाहरसे होकर भीतरसे 
एकाकी होता है । अपनेको जओोदारिक, तेजस, कामेण शरीरसे जुदा 
जानता है। साथ ही उन झरीरके अंगप्रत्यंगोसिे व उनके का्योंसे 
भी भिन्न करता हे । वारवार भेदविज्ञानके प्रतापसे अपने शुद्ध 
स््रभावी आत्माकी श्रद्धापृवंक झांकी करता है । मानों परम प्रभुके 
दर्शन ही करता है । दशेन करनेका प्रयास करते ही केसे ही दृष्टि 
निज जात्मारामके स्वभावपर एकतान द्वोजाती है, सदजानन्द समुद्र 
दिख जाता है | यद्द उसके निकट जाता है और परम उत्सादके 
साथ जैसे दवी उसके शुद्ध जल्में स्थान करते हुए उसके स्वादको 
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लेता है बेसे ही वह सदजानन्दका भोक्ता होकर झनिर्वचनीय संतो- 
पको पाकर तृप्त होजाता हे । 


४-आनन्दमई कूप । 

एक ज्ञानी जात्मा पांचों इन्द्रियोंके विषयोकी भोगतेर दीथे- 
काक विता चुका फिर भी अपने भीतर देखता है तो ठृष्णा पह- 
लेसे असंख्यगुणी मौजूद है। यद्यपि भवस्था वृद्ध होगई है। इद्वियोंके 
भीतर भोगकी श्रक्ति क्षीण ह्वोगईं हैं । तृष्णाका रोग अति प्रचुर- 
ताक़ो श्राप्त हे। यकायक मरणका समय भा जाता हे। तृष्णाकौ 
वासनामें मरकर चासनानुसार अशुभ योनिम्में चछा जाता है। फिर 
वहां तृष्णाके शमनार्े इन्द्रिय विषयभोगके कारणोंकों मिकानेमें रात- 
दिन छगा रहता है । इसी तरह जनंत जन्म पाए परन्तु भाजतक , 
तृष्णाका रोग नहीं मिट सका । वास्तवर्में बहिरात्मापना प्राणीको 
दुःखदाई हे ! बहिरात्मबुद्धिसि इस जज्ञानीको सहजानन्दका पता 
नहीं है । यद्द सहजानद अपना ही भंडार द्ृ, अपने पास टूट भरा 
दे । इसको निरन्तर भोगा जावे तो भी यद्द कम नहीं होता है । 
इसे कोई बिगाड़ नहीं सक्ता, नाश नहीं कर सकता, इसे कोई छीन 
नहीं सक्ता, इसके भोननमें किसी भी परवस्तुके मालम्बनकी जरूरत 
नहीं है । यद स्वाधीन भात्माकी निज सम्पत्ति है । जो यद्द पह- 
चानता है कि मैं सहजानन्दकी मविनाशी अखण्ड शक्तिका घनी 
हैं, वही सचा सुख है। इसी परमामस्तके पानसे विषम तृष्णाका 
विष शमन होता है। वही अन्तरात्मा है, मद्दात्मा है, सम्यग्दष्टी है, 
सम्याज्ञानी है, वही मोक्षमार्गी है, वही संसारसे वेरागी है, वही मद 
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अमण त्यागी है, वही परम निराकुल घामका ज्ञाता है, वही जगतमें 
जरुमें कमछके समान दिप्त रहता है, बडी कमौके उदयको उदपरूप 
जान लेता है। उनको ज्ञाता दृष्टा होकर देखता है| जब ज्ञानावर- 
णादि चार घातीय कर्मोझा उदय द्वोता है तब वद्द उनके भेद या 
तीन फलको छता, दारू: ( काष्ट ), अस्थि व पाषाणके तुस्य जान 
लेता है 

जब सातावेदनीय भादि पुण्यरूष अघातीय कर्मोका उदय 
होता है तब उसे गुड़, खांड, शकरा (मिश्री) व अप्नत समान जान 
लेता है। जब असातावेदनीयादि पाप प्रकृतियोंका उदय होता दे तब 
उसे नीम, कांजीर, विष, हालाइछू समान कटुक जान लेता है। 
जानकर संतोष करलेता है। अपने ही बीजह्ा अच्छा या बुर फल 
निपजा है ऐसा समझ लेता है। कर्मोका उदय तुरन्त नष्ट द्ोचाता 
है। क्षतएव इस क्षणिक कर्मके फलमें ज्ञानी दर्ष व विषाद नहीं 
करता है । 

९ सहजानन्दका पता पानेवाला महात्मा उसी अपने आत्मारूपी 
कृप पर जाता है। ध्यानकी रस्सीमें उपयोग रूपी छोटेको बांधकर 
सहजानंदके जलको खींचता है। उसको शुद्ध निश्चयनयके उश्ेसे 
छानकर निमेल उपयोग रूपी कटोरेमें भरता है ओर निमेक सह- 
जानंदको पीकर जो संतोष पाता है उसका पता ये पोदलिद 
पराधीन मन वचन काय केसे पा सक्ते हैं? घन्‍न्य दें वे महात्मा 
जो इस सहजानन्दको पाकर जीवन यात्राका गदभुत भानन्द 
सेते हैं। 


_*८४ध। .. खज्नक़ल | 
७-ज्ञानमई सरोबर। 

सहजानन्द अमृत है। जो इसे पीता है वह अमर होजाता 
है। सहजानन्द अपना स्वभाव है । घातीय कर्मोने इसे दवा रक्खा 
है। ज्ञानावरणीय कर्मने अनंतज्ञानको, दशेनावरणीय कर्मने अनन्त- 
दशेनको, मोहनीय कर्मने सम्यक्त और बीतराग चारित्रको, अंतराय 
कमेने अनन्तवीयको दबा रखखा है। जब अनन्तज्ञान, अनेतदशन, 
अनन्तवीय व शुद्ध सम्यक्त व शुद्ध चारित्र प्रयट होजाते है तब 
शुद्धात्माका साक्षात्‌ दशेन व ज्ञान व अनुभव सदा ही परम हन्म- 
यताके साथ हुआ करता है। राग, द्वेए, मोहकी कलोड़े बन्द होजाती 
हैं । निश्चक निर्मेल समुद्रकी तरह जब जात्मा अक्षोम व निराकुछ 
होजाता है तब इसके भीतर शुद्ध सहनानंद अनंतसुखके नामसे 
प्रकाशित होजाता है । हें 

जअरहत प्रमात्माके पदकी प्राप्तिके पहले अब्पज्ञानी ठ्मस्थ 
सम्यग्दट्टी मेदविज्ञानीको भी श्रुतज्ञाकके आधारसे भावश्रुतज्ञानमई 
आत्मीक अनुमव जागृत होता हे तब ही सहजानन्दका स्वाद आता 
है । इस सहजानन्दके स्वादसे आत्माको परम पुष्टता प्राप्त होती दे । 
आत्माके साथ संयोग प्राप्त कमका मेर भी करता हे । वास्तवमें 
सहजानन्द ही मोक्षमारग है। जहां श॒द्धात्माक्रा श्रद्धान, ज्ञान व 
चारित्र होता हे वहां ही शद्धात्मानुभव होता है तथा वहीं सदजानं- 
दा झलकाव होता है। यदी स्वाधीन भात्मीक सुख है। 

सहजानन्द एक ऐसा गंभीर सरोवर है जिसके भीतर गोता 
व्गानेसे ऐसी शांतिमय निद्रा आती है कि सहजानंद योगीके भीतर 
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कुछ भी कल्पनाएं नहीं रहतों, कुछ तर्क नहीं रहते, कुछ भी चिंताएं 
नहीं रहती, कुछ भी रागद्वेष मोह नहीं रहते। कुछ भी बचनोंके 
<प्रवाह नहीं वहते। कुछ भी कायको चेष्टा नहीं होती। द्रव्य छः हैं-- 
उनके कया नाम हैं, उनके क्‍या गुण हैं, उनकी क्या२ पर्याएं होती 
है।मेंहंया नहों, मे शुद्ध हूं या भशुद्ध हैं, एक हे 4 भनेक 
दूं वह सब भी भाव नहीं रहते। वहां तो एक झद्वेत वचनातीत भाव 
प्रगट द्वोजाता है, जो ज्ञानी केवक मात्र अनुभवगम्य है, मन, 
बचन कायके द्वारा जानने योग्य नहीं है। जद्दा भद्वेतानुभव है वहीं 
सहजानन्द है । 
5-समता सखी | 


ज्ञान स्वरूपी जात्म अनादिकालके अज्ञानके प्रतापसे अपने 
भीतर भरे हुए सहजानन्दको मूले हुए है । भौर विषयोंके जाता- 
पसे संतापित होकर उसके शमनके छिये यथासंभव इन्द्रियोकी 
चाहको तृप्त करनेकी खुब चेष्टा करता है, परन्तु सफलताको नहीं 
पाता हुआ निराश होकर वार वार जन्म मरण करता हुआ घोर 
जआकुरुतामय अपने कालऊो गंमाता रहता है। भज्ञान वास्तवरमें 
एक ऐसा अंवेरा है जिसमें ज्ञान चक्षु रहते हुए भी सुमागे और 
कुमागेका पता नहीं लग पाता है । श्री गुरुके प्रतापसे जब सच्चा 
धर्मोपदेश मिलता है-मेदविज्ञानका पता पाजाता है, जिसमें झक्- 
“काया जाता है कि यद्द भात्मा परमात्माके समान स्वभावधारी ज्ञान, 
दशेन वीये घुखमय भविनाशी भमुर्तीक है। सबे रागादि भाव 
कम, सबे झ्ञानावरणादि द्रव्य कम, सवे शरीरादि नोक्म पुद्ठरू 
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नरीजी जज 


जड़ अचात्माके विक्लार हैं | आत्माका स्वभाव इनसे शुन्य है। 
यह तो वास्तवर्में मनुभवगोचर पदाथे है। नो भात्मस्थ होता है तथा 
अपने डपयोगको सब परसे हटाता है ओर आत्मा्ें ही उसे ठदराता 
है उसीको ही मात्माके स्वमावक्रा पता छगता है। इस्त भीतरी 
सूक्ष्म तददके भीतर पहुंचनेका मारे पुनः पुन: आत्मा व अनात्माका 
मनन है । अथोत्‌ भेदविज्ञानका अभ्यास है। इस तरह सुनकर 
जो प्रतीति लाता है और वार वार मनन करनेका अभ्यास करता 
है उसको आत्माका अनुभव होजाता है । 

आत्मानुभवके होते ही आत्मा एक अपूर्व आनंदको पाता है। 
इसे ही सहजानन्द कहते हैं । यह कोई परद्वव्यक्रा ग्रुण नहीं है 
आात्माका ही गुण है। इसीसे उसको स्वाघीन कहते हैं व आत्माके 
साथ रहनेवाला कहते हैं | समता सखीके प्रतापसे ओर एकाग्रता 
रूपी मद्दिकाकी रृपासे शुद्धात्माका दशन होकर सहज्ञानन्दका लाभ 
होता है। समता सखी वीं आनऊ#र खड़ी होजाती है झद्दा व्यव- 
हार नयकों गोणकर निश्चयनयक्रा आलम्बन लिया जाता है और 








इस जगतकों हलन चलन रहित, परस्पर कार्य रहित देखा ज्ञाता है। 
जगत छः द्रव्योक्रा समुदाय है | सब द्वव्योंको जुदे जुदे भपने स्व- 
भावमें देखनेकी दृष्टि निश्चयनय है । से ही क्रिया रहित झलझते 
हैं। सववे पुद्रल परमाणु रूप व से जीव शुद्ध सिद्ध रूप माद्म 
पड़ते हैं । अनंतानंत जीव बिना किसी भेदके बराबर गुणबारी-- 
आाकारघारी नजर जाते हैं। तब शत्रु मित्र, बंधु आता, स्वामी 
सेवकका सवे विचार बंद होजाता है। सववे आत्माएँ जब समान 


परमभिव मोणन | [१९१ 





दौखती हैं तब यकायक राग द्वेष मोद्द मिट जाता है मोर समता 
सखी सामने भा खड़ी होती है । इस सखीके आनेपर शब्राग्रता 
रूपी महिला अपना प्रेम बढ़ाती है और यह भात्मा भी उसीकी 
*ज्वरफ उपयुक्त होजाता है | कुछ देर तक द्वेत भावका विकल्प रद्दता 
है। फिर थोड़ी देरमें द्वेत माव भी मिट जाता है। एक अद्वैत 
भाव प्रकाशमान होजाता है बस, फिर क्‍या है। सहजानन्दका श्रोत 
यह निकलता है और यह उस झानंदमें मगन होऋर जो तृप्ति पाता 
है वह बिश्कुल बचन अगोचर है। 


७-परमप्रिध माजन। 


एक ज्ञानी जात्मा सर्व संसारकी चिंतार्मोसे ग्रसित होकर 
बहुत ही दुखित है। रातदिन आकुलताओंके जालमें तडफा करता 
है। निकलनेका कोई उपाय नहीं बनता है। छुखका भाक क्षी होफर 
यह मटकता फिरता है। उसे प्च्चे सुखका पता नहीं मिलता है। श्री 
गुरुने रूपा करके बताया कि-हे भव्य जीउ ! क्‍यों घबडढाता है, यह 
मच्चा सुख तेरे ही पास है, नेरे ही भाष्माका स्वभाव है। तू यदि 
अपने भीतर खोजेगा तो तुझे अब “्ग्व भ्राप्त होगा । जो श्री गुरुने 
कहा कि-हे मव्यजीव | तेरे आा माके भीतर कई परदे पढ़े है। एक 
एक फरदा ज्ञानावर्णादि आठ कर्मों । बना हुआ कार्माण शरीर है, 
दूसरा तैजसवगेणाकरा बना हुआ तेच्स शरीर है तीसरा आहारक 
बगेगाका बना हुआ ओऔदारिक 8रीर है । 


राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान माया भादि विभाव भव 


१९२ |] सह्भाभन्द । 

जात्माका स्वभाव नहीं है । ये उसी तरहके भाव हैं जेसे मिट्टीसे 
मिल्ले हुए पानीर्में गंदरापन दीख पढ़ता है। गंदरापन पानीछा 
स्वभाव नहीं है उत्ती तरह राग द्वेषादि विभाव भाव आत्माका 
स्वभाव नहीं है। जो कोई झपनी सूक्ष्म दृष्टिको इन तीनों शरीरोंके 
बाहर, रागादि भावोंके बाहर पांच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होने- 
वाले खेडज्ञानके भेदोंसे बाहर लेजाता दै वही अपने आत्माके स्व- 
मावके भीतर प्रवेश कर आता है । प्रवेश होते ही सहजानन्दका 
स्वाद जाजाता है। 


सदजानन्दका लाम परमास्तका लाम है। इसी भानन्दको 
सिद्ध भगवान भी लेते हें, इसीको भरद्वन्त भगवान भी लेते रहते दैं। 
इसीका भोग सर्वे साघुजन करते हैं। सम्यर्द्ष्टी भात्मज्ञानी जीवोंका 
यही परमप्रिय भोजन है | उनकी तृप्ति इस सहजानन्दके भोगसे ही 
होती है। वे गृहस्थावस्थामें रहते हुए भी व पांचों इन्द्रियोंका भोग 
करते हुए भी इन्द्रिय सुखसे तृत्ति नहीं मानते हैं | पूर्व बद्ध कषा- 
येकि वेगकों सहन करनेका ज्षात्मबल न पाकर उन कषायेके आधीन 
हो उस सम्यग्ज्ञानीको विषयभोग करना पड़ता है, परन्तु वह उसे 
दुःख दी समझता है। उसको वुद्धिमें यह विषयसुख विष रूप 
भासता है। कषायोंकी कालिमाकों घोनेका उपाय भी सहजानंदका 
छाभ है | ज्ञानी सहज्ञानंदका पता पाकर अपनेकों सदा ही मुक्त, 
भबद्ध, अमेद, अमूर्तीक व शुद्ध अनुभव करता है। स्वानुभवके पुन: 
पुनः अभ्याससे यद्द ज्ञानी सदजानन्द॒का पुनः पुनः स्वाद पाता हुआ 
परम संतोषको पाकर सदा ही प्रसन्न रहता है । 


चना हा. 


साम्य गुफाबास ! [१५.३ 


<-साम्प गुफावास । 

ए% ज्ञानी भात्मा दीघेफ्ाल्से जिस आनन्दकी खोनमें था 
उसका पता पाकर परम संतुष्ट होगया है | वह र्वाभाविक आनन्द 
कही बाहर नहीं है। आत्माका ही सदज स्वभाव है। जात्मा भनंत- 
काकृसे विषयसुखझ्ा लोभी होकर स्शैनादि पांचों इन्द्रियोके 
विषकोंनें लोडप होकर बारबार विषय सम्बन्धी पदा्थोद्री तरफ 
जाता है तथा उनहझा भोग करता है परन्तु तृष्णाकी दाहदको शमन 
नहीं कर पाता है | तृष्णा और अविद्याके कारण ही यद्द अज्ञानी 
आत्मा भवमवर्में भटऊता रहा है । सद्जानंदके वियोगसे बहुतसी 
आकुलताएं सह चुझा है| सहनानंद आत्माका निज स्वभाव है | 
जैसे पानीका स्वभाव मिष्ट है, इमछीका स्वभाव खट्टा है, ईखका 





स्वभाव मीठा है नीमछा स्वपाव कटुऋ है, आमलेका स्वभाव कसा- 


यहा है, घाका स्वपव चिकना है रतनका स्वभाव चमक्ीला है, 


स्फटिकका स्त्रभाव निर्भर हे, इसीनरद्र अत्माका स्वभव जानद- 


मय है। सहजानन्दका लाभ तब ही होता है जब ज्ञनाबग्ण, 
दशनावरणका ऐथा क्षयोपशम हो जिससे परम सूक्ष्मतत्व आत्माका 
ज्ञान होतके | अगराय कर्मका ऐसा क्षयोपशम हो जिससे आात्मब॒क 


हतना प्रबल प्रगट हो # उरयोगको सर्व तरफसे हटाकर आस्मीक 
ख॒मावममें जमाया जा सके । दशेत मोहनीय कर्मका ऐपा उपश्म 


* क्षयोपशम या क्षय हो जिससे निज आत्माकी तरफ दृढ रुचि उत्पन्न 


हो व यह श्रद्धा हो कि मे जात्मा हूं, द्रव्य इृष्टिसे सदा एकाकार 
शुद्युद्ध अविनाशी अमुर्तिक हूं, परम सुखक्ला भंडार हूं । चारित्र 
बजे 
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मोहनीयका ऐसा क्षयोपशम हो कि सांसारिक छुखसे वेराग्य हो और 
आत्मीक स्वभावमें रमणका शाग हो । ऐसी साम्ग्रीके संयोग होनेपर 
जब उपयोग आपसे ही ज्षापमें थिर होता है, पार्चों इ-्द्रियोंड्ी मोर 
नहीं ज्ञाता है, मनके मंझुल्य विहल्पोमे भी हटता है। इन्द्रियात्तीत 
उपयोग ही अतीनिद्रय आात्मीक सहजानंदका भोग कर सक्ता है। 





शुद्धात्माओंके भीतर इस सहजानन्दका सदा भोग रहता है। 
डनके इस सद्जानन्दके भोगर्में कोई अंतराय नहीं पढ़ना है | क्योकि 
कोई भी वाघक कर्म उनके भीतर विज्न नहीं कर सहूते है। बहा 
कर्म मेलका रंच भी सम्बन्ध नहीं ?े । 

ए% साधकको उचित है कि वह सहनानंदके भोगके लिये 
सर परि्रहका त्यागी हो । यथाजानरूपव री हो। चालकवत्‌ 
निर्फप हो | अद्विमा, सत्य, अस्नेय, बअग्नचर्य, तथा ५7िग्र३ त्याग 
मह।ब्रतोंक्रा पूणे पालझ हो । बहुन अधिक सत|ण जानेपर भी जो 
कोधक्नो शप्न किये हुए हो, जिसे क्रात्र नहीं पेदा हो, जो माना- 
पमानमें समता गखत। हुआ कमी मानक वर्शीभुत नहीं हो । मायाको 
भिसने बश कर लिया हो | किसी भी स््र,थेन्‍्श करद्े करनेका 
भाव जितके भीतरसे निकल गया हो, छोम ऋषायक्रो ऐसा जीता 
हो कि पार्चों इर्द्रियोंक्मा विषयराग मिटा दिया हो। आवश्यक भोज- 
नादिमें परम सेतोष घागण कर लिया हो। ऐसा विषयक्षाय विजयी 
महात्मा साधु जब बाहर्से बहुन ही एक्न्‍्त स्थानकोी सेबन करता 
है, पर्वतकी गुफा, नदीतट, वन अ दियमें बेठता है. जहा मे नर्वोक्ता 
शब्द भी नहीं सुन पढ़ता है, न्थ्रिठ आमःमे निप्ठ करके. भीतरी 


वैराग्य फवोवारोहण । [१ ९५ 


सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रिमयी निर्विक् समाधिमई परम सामायिक- 
रूप साम्यकी स्वच्छतासे बवित्र गुफामें जाकर बिराजता है। इस- 
तरह आपसे ही आपमें आपके ही लिये आपमेंसे आपको जाप ही 
स्थापित करता है और कर्ताकर्म जादि षटकारकके विकर्ल्पोंको त्या- 
गता है तब ही यक्रायक सहजानंदका प्रवाह वह निकलता है और 
यह साधु उम्रझ्ा घरराबाह्टी पान करता हुआ जिस परम संनोषको 
पाता है वह केवक अनुभवगम्य है। 
०-बराग्य पवेतारोहण । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रक्ास्के विकरारोंको बन्दकरके एक 
आत्माके ही म्वरूपके विचारमें लगा हुआ है। क्योंकि इमको 
श्रीगुरने बताया है कि सच्चा सुख आत्मार्में ही है। जगतमें छ: 
द्रव्य हैं उनमें घम, अधर्म, कार, आकाश, पुटुरू चेतना गहित हैं। 
मात्र जीव पढाथ ही चतना सहित है | जहां चेतनाका विलास है 
वहीं ज्ञान चतनाका वास है । ज्ञान स्वभावका अनुभव करना ही 
सच्चे सुखका रत्राद प्राप्त करमेका उपाय है। प्राणी कर्मचेतना व 
कर्मफलचेतनाके अनुभवकों करते हुए निरंतर रागद्रेष मोह्द मलीन 
भार्वे झ्ना ही स्वाद लेरदहे हैं। इसी कारण वीतराग जानंदका स्वाद नहीं 
आता है। लबण मिश्रिग खारे जलके पीनेसे छवणका ही स्वाद 
जाता है, खटाई मिश्रित जलको पीनेसे खट्टेयनेका स्वाद आता है, 
नीमके कटुक पत्तके रससे मिले हुए जरूको पीनेसे कटुकताका ही 
स्वाद भाता है। इसीतरह शाग सह्िित ज्ञानोपयोगके स्वादसे रागका, 
द्वेष सहित ज्ञानोपयोगके स्वादसे द्वेषका, मोह सहित ज्ञानोपयोगके 
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स्थादसे मोहका, काम सद्दित ज्ञानोपयोगके छ्वादसे कामका, भय 
ध्रृद्टित ज्ञानोपयोगके स्वादसे भयक्ा स्वाद भाता है। निमेल पानीके 
पीनेसे नेसे पानीरा अप्तली स्वाद जाता है वेसे ही वीतरागता सहित 
ज्ञानोप्योगके स्वादसे अत्माके सचे छुखकझ्ा स्वाद भाता है। 

सहनानन्द गवेषी इसीलिये सबसे नाता तोड़कर एक अपने 
आत्मस्वरूपसे नाता जोड़ता है, अपने आत्माकों ह्ली सार वस्तु सम- 
झता दे। अपने आत्माको द्ी अपना कीडावबन बनाता हे। जिस 
किसीने सहजानन्दका पता पाया है, सहजानन्द पानेका मार्ग उपलब्ध 
किया है वही यथाथर्में सम्यकृद्वशि है, वही श्रावक है, वही साधु है । 
“ जो सहजानन्दको पृणेपने प्राप्त करमेके लिये कमर कस लेते 
हैं जोर यद दृढ़ भावना भाते है कि हम सब कुछ कर्मोद्यकी जाप 
त्तियोंको सहपे सदन कर ूंगे, परन्तु सहृजानन्दक पूर्ण लाभके विना 
कभी भी चेन न अहण करेंगें>वे साधु आत्माक भीतर विश्राति पार्तें) 
हुए वेराग्यक पवतपर चढ़ते हुए गुणस्थानक्रमस विरोधी कर्म-शत्रु 
जोंको क्षय कर गईनत परमात्मा द्वाजाते द्वे। फिर सिद्धालयमें जाकर 
मिद्धपदमें श्रुवतासे निवास करते हुए निरन्तर सहजानन्दका उपभोग 
करते रहते हैं। एक सत्य खोजीका कर्तव्य है कि वह सत्यका अनु- 
यायी होकर चले ओर सद्ज।नंदकों आपसे अपने हू द्वारा प्राप्तकर 
खनादि काछ़ीन तृष्णाको शमन कर परम संतोषी द्वोजावे। 

१०-स्वात्माराम कोड़ा । 

ज्ञानदशेन गुणधारी गात्मा भनादि कालल्‍्से अपने ज्ञानदश- 

नका कक्ष्य उन पदाओोकों ढता रह्दा था निदके भोग ऋस्लेसे सम» 





रऑत्तर्लिए फोड़ा । प्‌ रथेक, 


हि अमल ५ ॥ ६५087 6 कह: ४ सकल कलम 20 बैल 
भाँव द्वारा गिंवयसुखका मोन होंता था, परन्तु कभी भी तृष्णाञ्ना 
दाह शमन नहीं कर पाता भा। इससे समय समय कोटानुकोटि 
इच्छाओंके वशीभूत होफर आकुलित होरहा थार्ष- परंतु श्री गुरुके 
प्रतापसे उसको सहजानंदका पता चक गया और यह निश्चय होगवा 
कि थह सहनानंद मेरे ही भात्मामें सर्वाग पूणे भरा है। यह मेरे 
ही आत्माका स्वभाव है। बस इस श्रद्धाके साथ जैसी२ रुचि बढ़ती 
है यह अपने उपयोगको स्व परपदाथोत्ति-इन्द्रिय विषबभोगोंसे संकु- 
चित करता है और उस उपयोगकों सहजानंदके धनी निजञात्माके 
द्रव्ययर जोड़ता है। इसे ही योग या ध्यान कहते दै। आत्मीक ध्या- 
नकें प्रकाशसे आत्मस्थ होकर यद्द ज्ञानी जीव सहृजानंदको पाछेक 
है। फिर तो उस निज मानंदमें इसी तरह जासक्त होजाता है जैसे 
अमर कमलकी वासमें भनुरक्त होजावे। 

सहजानंद स्वभावको प्रकाश करनेवाला है, विषयानंद विभा- 
बको बढ़ानेवाला है । इस प्रतीतिका झलकाव जिसके भीतर द्वोजाता 
है वही सम्यग्दष्टी मद्दात्मा है। यही अनादि भव अमणकों मिटानेका 
पात्र है। भव अमणका कारण विषय सुखका अन्वेषण है। शरीर 
राग है। पुद्ुलका स्वागत है। जहा पुद्ुलसे विराग हुआ-जपने 
जीवत्वसे प्रेम हुआ वहीं भव-अमणछ्ा अंत निकट आ ही गया । 
अपने घरमें विश्राम लेनेका अवसर प्राप्त हो ही गया। मोक्षमार्ग 
सहजानंदका भोग है। मोक्ष भी श्रद्दजानंदका निरंतर भोग है। दोनों- 
हीकी एक जात है। दोनोंमें ही साम्यता है। जैसा कारण होता है 
कैसा कार्य होता है। जितनी२ वृत्ति पर पदार्यसे रुकती जाती है 


१९८ ] सहजानन्द । 


उतनीर वृत्ति निज पदार्थपर जमती जाती है) यही गुणस्थानारोहण 
है। यही समताके मार्गपर चर्चा करना है। यही वीतराग विज्ञान- 
ताका झलकांव है। विवेकी जीव सहजानंदक लाभके लिये निरंतर 
स्पात्मारामर्में क्रीड़ा करता हुआ परम संतोषौ व परम तृप्त बना रहता 
है तथा अपनेका जीघनमुक्त अनुभव करता है। 
११-समता सखीका नृत्य । 

एक ज्ञानी आत्मा सबे प्रपंचज|लसे रद्दित होकर जब विचार 
करता है तब उसको पता चलता है कि वह दीघेरालसे इस संसार- 
समुद्र्णे गोते खारहा है और सुखके लिये अपनी छारूसा लगाए 
हुए है परन्तु उसे इन्द्रियजनित अतृप्तिकारी क्षणिक सुख ही प्राप्त 
हुआ जिससे इस जीवको कभी तृप्ति नहीं द्ोसक्ती । सच्चा सुख 
अपने ही आत्माका स्वभाव है सो इसके जाननेमें, परिचयरमें तथा 
अजुभवर्षें नहीं आया | 

£ श्री गुरूकी रृपासे इसको विश्वास होगया कि वह सुख अपने 

ही आत्मामें है । वह सुख इस मात्माका द्वी एक गुण है। जेसे 
किसी दकिद्रीको किमी गुप्त मण्डारका पता मालम द्ोजावे तो वद्ध 
आनंदसमें प्रफुछित होजाता है जोर उसे ऐसा प्रतिभास होता है 
मानो मैंने उस अण्डारकों पा ही लिया। इसी तरद तत्वखोजीको 
सचे सुखका पता लगनेसे परम आनन्द द्वोता है | 

जात्माके किस प्रदेशों वह सच्चा सुख है, यदि विचार 
किया जावे तो जात्माके दरएक प्रदेशमें जनन्त सहजानन्द है। 
जैसे मिश्रीकी ढलीका इरएक कण मिष्टता संयुक्त हे वेसे भात्माक' 


सपता लखीका नृत्य । [ १९९ 


आम मी आय 


एक २ प्रदेश आनन्द संयुक्त है। जब जाप ही जात्मा है और 
अपने पाम ही वह सुख है तब उमर सुखका स्वाद क्यों नहीं 
जाता ! इसका कारण बह है कि यह मानव सगद्टष मोह।दि 
कृषाय भावोंके स्वादकों सदाकाल लेता रहता है । इसी कारण वीत 
राग आत्मीक भात्रका आनन्द नहीं मिलता । डचित है कि सब 
पदार्थोप्ते रागद्वप मोह छोडा नावे, व्यवद्दार दृष्टिको ही बन्द कर 
दिया जावे, निम्चयनयकी दृष्टिको ही काममें लिया जाबे। जब 
सवे ही द्रव्य अपन ? स्वाभाविक भावमें दिखकाई पड़ेंगे तब्र सर्वे 
आत्माएं भी अपन स्वमाविक भावपें दिखल ई पड़ेंगे । फिर बढ़े 
छोटेका घनिक निधनका स्वामी सेवकुका सब भंद मिट जायगा | 
सवे ही प्राणो एकमे समान दिखाई पेंग । 

चतनसे ही गगद्वेष होता है । जब म॒वे चतन समान हे तब 
किससे राग व किसमे द्वेष ? निश्रयनयकी कृपासे समता सखीका 
नृत्य उपयोगमें होने रूगता है| समताके जाते ही अपने आत्माको 
ओर विशेष लक्ष्य जाता है ६ अपने जात्माके भीतर जब उपयोग 
कुछ भी देरके लिये जमता है तब ही सहजानन्दका स्वाद जाजाता 
है | परसे हटकर खर्में जमना ही जानन्द प्राप्तिका उपाय है। 

सहजान्दका स्दद अपार है | बह ही वह आनन्द है जिसे 
सिद्ध निरंजन सद्दा ही भोगते रहते है । में भी इसी सहजानन्दके 
लाभके लिये सबेसे उदासीन होकर साम्ब रससे पृणे निज्जात्मीक 
सरोवरमें कछोक करता हूं और क्षणमात्रमें परम सुखी होकर अपने 
अनादि कालके अमको सदाके लिये मेट देता हूं 0 











२०० | सहलतनम्द । 


१५-शुप्त संडारका पतला । 

ज्ञातादृष्टा मबिनाशी जात्मा चिरकालसे तृषातुर था-दुःखित 
था, क्योंकि हसके साथ पृद्धछका संयोग है। पुद्ुलका स्वद्धप जीवके 
स्वरूपसे विपरीत है | पुद्ल जड़ है तो जीव चेतन है, पुद्दलू अप 
वित्र है तब जीव पवित्र है, पुद्रल दुःख व आकुब्ताका कारण है 
तब जीब जतींद्रिय सुख निभशकुरुताका समुद है, पुटूछ अपनेको भी 
नहीं जानता तंत्र जीव अपनेको भी जानता है, परको भी जानता 
है। यथपि सत्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व, प्रदेश्व अगुरुलघुत्व, प्रमेण्त्व 
साधारण गुर्णोक्री अपेक्षा जीब और पुद्ूछ समान हैं. तथापि विशेष 
गुणोंकी अपेक्षा मित्रर हैं। जीव ओर पुदुलके संयोगसे अनादिका- 
छीन जीवको निज शुद्ध सदजानंदका पूणे अनुभव नहीं होपाता जेसा 
पूणे और शुद्ध अनुमत्र शुद्ध सिद्ध आत्माको है। एक दफे पूर्ण 
झुद्धात्मानुभव प्राप्त होपाता हे तब फिर परानु भबका अवकाश नहीं रद्वता, 
क्योंकि जबतक मोहनीय कमेका उदय है तवतक सागेद्रेष मोहका 
विकार उपयोगकों मलछीन करता है। मोहनीय कमेके क्षय होजानेके 
पीछे परानुभव दोनेका कोई अवकाश नहीं ३ । वर्योकि जैसे समुद्र 
पवनके झकोरोंसे कल्लोछित होता है पंसे(आत्माका उपयोग मोहनीय 
कमके विक्वारोंसे क्षो मित होता है| पवन संचारके बिना ओसे समुद्र 
निश्चक ओर अक्षोमित रहता है बेसे मोहनीयके उदय विना भात्माका 
उपयोग झक्षोमित ओर निश्चल रहता है। मोहनीय कमके क्षय होते 
ही सर्वे शेष कर्म धीरेर क्षय होजाते हैं। 

मोहनीय कमेके क्षय होनेका उपाय वास्तवमें सहजानंदका 
अनुभव है। जिसका अनुभव अनादिश्चालसे नहीं हुआ उसका अनु- 





गुप्त मकर पता | हूं ९० 
अव कैसे हो मदद बड़ा सं्ीरे प्रक्ष हैं। संदरअभंदका अनुभव उस- 
समय तक नहीं होसक्ता जबतक सम्बंकृदशेनका प्रकाश न हो। 
सम्यकूदशेन ए% ऐसी निधि है जो अपने ही भीतर जात्माके प्रदे- 
शॉमिं प्रकाशमान है, परन्तु वह कमोंके टेरके भीतर छिपी है। मैं 
शुद्धात्मा हूं, मैं परमानंदमई हूं, ज्ञातारष्टा हें, कमेजनित से भार्केसे 
मैं मित्र हूं, यह रृढ़ भ्रद्धान होजाना ही सम्यम्दशेन है। इस अ्रद्धा- 
नके होते ही उपयोग उसीकी ओर रुचि करने लग जाता दै और 
जब इच्छा दो तब ही उस सहजानंदका स्वाद छेता है 0 

श्री गुरु परमप्रताषी भेदविज्ञानी गुप्त मंडारकर पता क्लानेवाके 
जब क्षिष्यपर कृपादृष्टि करते हैं तब उसकी अमबुद्धि मिश देते हैं। 
उसको बता देते हैं कि पराधीत इन्द्रियजनित सुखले कभी शांति 
नहीं मिकेगी । अतीन्द्रिय सुख आात्मका स्वमाय है। 
है शिष्य ! तू सर्व ही भात्माथें भन्‍य परपदार्थोसि रुचिकों 
हटाले और जसा पता आत्माक्ा बताया जाता है उसीके अनुसार 
खोज । जिनने खोजा उनने ही अपने आत्माको पाया । श्री गुरुके 
बचनेपर विश्वास करके जो कोई अपने मन वचन कायकी प्रवृत्तिको 
रोकता हुणा व्यायाम करता है क्द भेदविज्ञानक अभ्याससे कमी न 
कभी सम्यम्दशनरूपी रकको पालेता है। रुचिवान शिष्य सम्याद- 
शेनका प्रकाश पाकर परम संतोषी होजाता है, अनादिकालकी व्य- 
' आको मिटा देता है और बड़े ही प्रेमसे सहजानंदका भोग फाता 
हुआ काछयायन करता है और अपनेको मुक्तार्मासम ही अज्ुभव 
करता है 7 


३०२ ] सहभानन्द | 
' १३-सिद्धोंका भोजन | 


एक ज्ञानी आत्मा सर्व विभावोंकों हेय समझ कर स्वभावा- 
सक्तिक्रा प्रेमी होकर सहजानन्दकी खोज करता है। मिथ्याइष्टीको 
इस सहजानंदका पता नहीं लगता है [क्योंकि उस्तको रात दिन 
विषबसुखकी ऐसी गाढ़ रुचि रहती है कि वह कभी भी सहजा- 
नंदकी प्रतीति ही नहीं करता है। मिथ्यात्व और अनस्तानुबन्धी 
कृषायके उदयसे इसकी बुद्धि पर ऐसा परदा पढ़ा रद्दता है जिससे 
बढ़ परम गुरुके उपदेश पर भी कुछ ध्यान नहीं देता है। किन्तु 
सहजानन्दके उपदेशदाताओंकोी पागल व बेकार समझता है। ने 
उलकको सूर्यका दशेन नहीं सुद्दाता है वेसे मिथ्यात्दीको तत्वज्ञानका 
उपदेश नहीं सुहाता है । ऐसे मिथ्यात्वीको सहजानन्दकी रुचि केसे 
हो यह बड़ा भारी प्रश्न है | 'वारवार संसारसें आपत्तियके पाने पर 
व इच्छानुकूल विषयोंको न पाकर या पाए हुए विषर्योके वियोगसे 
दुःखित होकर जब वह सेसारकी मायासे असहनीय कष्टोंको भोगत। 
है तब वह दुःखोंसे ठदासी पाता है। ऐसे अवसर पर जब उसे 
किसी तल्वज्ञानीका उपदेश मिलता है तब वह बिचार करता है कि 
शायद्‌ इस उपदेशसे मुझे कुछ सुख शांति मिले । यही वह अवसर 
है जब मिथ्यात्व व अनन्तानुबंधीका उदय मन्द पढ़ता है । 

जैसे मन्द नदीके प्रवाहमें तैरनेवाला प्रवाहकी दिशाके 
विरुद्ध भी तेर सक्ता है वेसे मेंदर मिथ्यात्वादिके उदयमें विवेकी 
तलके विचारकी योग्बता प्राप्त कर लेता है। ओऔगुरु पता बताते 
हैं कि भात्मारें ही सहजानंद दे । सहजानंद भात्माका निज स्वभाव 


क््जीचिजचचच्चचक्चचचचचचििडिलिजी स्‍ न्‍ड च अल ली लत जज जि _ तट /ैी"ै 


है । जात्मा ममूर्तीक है, ज्ञान दर्शनमई पुटूछ कृत विक्रारोंसि बिल- 
कुल भिन्न है | मिद्ध समान शुद्ध है । यही ईश्वर परमात्मा है। 
यही सर्वे पदार्थाप्ति महान है। गग द्वेष क्रोध मान माया लछोभादि 
विभाव सब ही पृद्डल कृत विकार है | इस तरहका डपदेश लेकर 
जब वह खोजी संसारके कष्टोंसे डदासी रखता हुआ एकातमें बैठ- 
कर विचार करता है, जब आत्माके निश्चय स्वरूपका विचार करते 
हुए. इसके भाविं शांति छाजाती है तब इसको अपनी जवस्था पह- 


लेसे अच्छी दीखनी है । बस यह तत्व विचारका प्रेमी होजाता दै। 
अब इसको गुरुका उपदेश, शास्त्रर्ना पाठ भच्छा छगता है। गुरुके 


उपवेशानुस्तार यह बतैन करने छग जाता है, देवभक्ति भी करता हैं, 
सैयम भी पालता है, दान भी देता है, दया व न्यायपूर्वेक वतन 
र्ता है ( मितनीर शाति इसको तत्वोंके विचारसे मिलती जाती 
'है उतनीर इसकी विषयकी रुचि घटती जाती है । कपायोंकी मंदता 
होनेसे व बीनरागताकी वृद्धि होनेसे यह मिथ्यात्व ओर भनंतानु- 
बन्धी कवायोंके अनुभागकों घटाता हुआ चला जाता है। एक समय 
अकस्मात्‌ अजाता है। जब यह सम्यक्त-विरोधी कर्मों्रा उपशम 
करके सम्यग्दशैनरूपी 7नकों जो उसको आत्मा हीमें गुप्त था प्रमट 
कर देता दे । सम्बक्तमावके प्रगट होते ही यद्द सहनानंदका स्वाद 
पालेता है । इसको सहजानदका पता कग जाता दै। फिर तो यह 
जब चाहे तब ही सहजानम्दरूपी अम्ृतको अपने आनन्द-सागर 
आत्मसे प्राप्त कर छेता है। जब स्वसन्मुख हुआ कि आत्मीक- 
रसका वेदन होगया | वास्तवसें सहजानंद ही परमाम्रत है । यही 
सिद्धोंका नित्य मोजन है | 


१७९४ ] 'सहलानेम्दे 
१४-छुजणसंय जीवन । 


एक ज्ञानी आत्मा सर्वे विचारोंको बंद कर हस चितामें है 
कि किसी तरह ऐम्रा सुख प्राप्त हो जिसके लिये पर वस्तुमे मदद 
केनेकी जरूरत न पड़े । वह किसी गुरुके पाप्त जाकर उसका फता 
पूछता है । गुरु बताते हैं कि वह झुख इस अपने ही मात्माका 
स्वभाव है | जो कोई अपने आत्मामें स्थिर होता है, बही डस 
खुखको पाता है । इस सुखके छाम करनेमें मन, वचन, काम, 
तीनोंक्ी ही जरूरत नहीं है । इन तीनोंकी पराधीनता छोड़े बिना 
कभी भी वह सहज सुख नहीं मोगा जासका है । आत्माका स्वभाव 
परमात्माके समान हैं । परमात्मा सर्वज्ञ, सबबेदर्शी, वीतराग, परमा- 
नंदमय, भमुर्तीक, अविनाशी, निर्दोष, निर्विक्रार है। बह सत 
पदार्थ है । आदि व अंत रहित है । ऐसा ही दरएक क्षात्मा है। 
सहज सुख पानेके लिये हमें उस मनके विक्यकों भी हटाना होगा 
कि आत्मा है व उममें अमुक २ गुण हैं या वह परमात्माके समान 
है। गुण व गुणीके व्यवहारको भी छोड़ना होगा । ए% अमेद 
सामान्य ज्ञायक स्वभावमें तलीन हुए बिना सहजसुखका छाभ नहीं 
होसक्ता । सहजसुखका लाम ही मोक्षमार्ग है। जिस उपायसे पृव- 
बद्ध ऋमोकी निजेरा हो व नवीन कर्मोका आलव निरोध हो वही 
मोक्षमागे होसक्ता है। वह्द एक मम्यस्दशेन पूर्वक आत्मीक स्वमा- 
चमें रमण है। इसीको रक्षत्रय घम कहते हैं । हमीको आत्मानुभूति 
कहते हैं । जहां सहजसुखका भोग है वहीं शुद्धोपयोग है । जहां 
उपयोग आात्मामें_ तल्लीनताको छोड़कर जरासा भी चंचल होतो हैं 
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बद्दीं जात्माका दशन व भोग बल्द होजाता दे | निश्चय समुद्रके 
जरमें अेसा अपना घुल दिखता है वेसा तरज्न|बलीसे चंचल समुद्रमें 
नहीं | सहच्चानन्द निज बल्तु है, कोई पर वम्तु नहीं हे जिसके 
ढिशे परकी मददकी जरूरत दो । 

सहजानन्दका भोग जिन जिन मद्दात्माओंको होता है वाहे 
वह चिर्काढके लिये हो या अविरकालके लिये दो वे सबे दी महात्मा 
प्रतिष्ठके पात्र हैं, वे सवे ही भव्य हैं, वे स्व ही नीवम्मुक्त हैं | 
पशु, पक्षी, नास्की, कर्पवासी देव, मवनवासी देव, व्यंतर देव, 
ज्योतिषी देव, भोगभूमि मानव व कर्मभूमि मानव जिसके भीतर 
सहजानंदका छाम है वही सम्यम्दर्शी व मोक्षमार्गी है । 

सहजानन्द विषयानन्दसे विरुद्ध है। सइनानन्द नत्र रवाधीन 
जै ठत्र विषयानन्द पराघीन हैं। सहजानन्द जब आाघारहित है तब 
विषयानन्द बाधा[सहित है | सहजानमन्द जब अविनाशी है तब विष- 
यानन्द नाशवंत है | महजानन्द जब बन्व छेदऊ है तब विषया- 
ननन्‍द्‌ बंषकारक है। सहजानन्द जब निराकुल समतारूप है तब 
विषयानन्द साकुर 4 विमम है। ऐसा दोनोंका भेदज्ञान समझकर 
जो कोई सहजानंदका रोचक होजाता है वही अपने जीवनकों सफल 
करता है । उसका जीवन सुवर्णेमय जीवन है । 

१५-आप ही शरण हे। 

५» कह है सहजानन्द ? यह वही आनन्द है जो स्वाधीनताके 
साथ भोगा जाता है जोर जिससे परम साम्यभाव ओर निराकुछताके 
परिणाम द्ोबाते दें । इस भानन्दाजुभवक़ी दक्क्ाको ह्वी मोक्षमारे 
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कहते हैं | वही निश्चय या वास्तविक रज्ंत्रयक' प्रक्राश् है, वहीं 
शुद्धात्म प्रतीतिरुप सम्यम्दशन है, वहीं शुद्धातमज्ञान रूप सम्यगज्ञान 
है, वहीं शुद्धात्मामें आचरणरूप या थिश्तारूप सम्यकृबारित्र है। 
आनन्दमय मोक्षमागंका पक्राश सहनानन्दमें है। यह सहनानेद 
कहीं बाहर नहीं है । यदि इसको पृटूछ, धम, अघमे, काल, आकाश 
पांच अजीव द्र॒व्यो्ें हुई व पुद्वलकी रचित कुर्सी, पलंग, तिगाई, 
चाएपाई, वख, भोजन, अलंकार, वतेन व मकानादि वस्तुओं 
हेँढें ब चेतन अचेतनकी मिश्रित अवस्थामें हट अर्थात्‌ देव, मानव, 
नारक, तिभेव गतिक्रे मलीन भावोंमें ढेद, क्रोषादि कषायोंमें टर्े, 
गुणश्थानेक्े विचारपें हू अर्थात देव, मानव नारक, तिचगतिके 
मल्ीन अवोमें ट्रेटें, कमबन्धकी प्रक्रियाके विस्तारमें ढ्ेंढें बन 
उदय, सत्तामें व प्रकृति प्रदेश अनुभाग व स्थितिबन्धर्में ढ्रें, गति. 
इन्द्रिय काय योगादि चौदद मार्गणाअके विवाग्में ढढें तो कहीं 
भी नहीं मिलेगा | यदि गुण और गुणीके भेद विचारप्रे ढ़ढें तोभी 
इमकऊा पता नहीं चलेगा । जब इस सहज्ञानंदकों निश्चयनयक्री 
इृष्ठिके द्वारा अपने ही जात्मामें ढूँढा जाता है तब ही इसका पता 
चलता है । 

निश्चयनयकी दृ४ि दिखछाती है कि यह अपना ही भात्मा 
जलप्रें कमलवत्‌ करम्मके बंधर्नोसे अबन्ध व अम्पृश्य है तथा यह सदा 
एक शुद्ध ख्वभावमें ही रहता है व यह चशच्चरुता रहित परम निश्चक 
है | तरंगरहित समुदके समान थिर है तथा यह णपने गुणोंका 
अमेद एक सामान्य पिंड है ओर यह रागादि मार्बो> संयोग रहित 
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परम बीतराग है। जैसे अम्रिके संयोग रहित जक शीतल होता है 
वेसा ही परम शीतल यह आत्मा है | इस तरद् जो कोई भव्य जीव 
सिद्ध मगवानके समान ही णझपने आत्माकों मानकर जानकर व 
डसीमें एकतानता प्राप्त करता हैं। सिद्धमें और अपने आत्माके 
द्रव्यमें विरकुल सदशता जानता हैं। सलाह मंत्रके द्वारा चिन्तवन 
करनेका अभ्यास करता हैं। वह महान आत्मा सम्यग्दष्टी जीव 
जात्माका स्वाद पालेता ह यही सहजानंदका लाभ है। आत्माक्ा 
स्वाद ही सहजानंदमई है। जेसे छवणका स्वाद खारापन है, नीमका 
कटुकपन है, मिश्रीका मिष्टपन, इमलीका खट्टापन 8, आंबलेका कषा- 
यला है वेसे ही आत्मा द्वव्यका स्वभाव सहजानंद ह नो सर्व 
झरणमय पदाथौक्ा शरण छोड़कर यहांतक कि आरहंतादि पांच पर- 
मेप्ठीको भी शरणकों त्यागककर एक निज शाद्धात्माकी शरण ग्रहण 
करता है वही ज्ञानी सहनानंदकों पाकर मगन होजाता है, जाप 
आपें तल्लीन होनाता है। 
१६-अटूट अगाध समुद्र । 

जगनऊ$ जीव अशुद्ध है, वुभुक्षित हैं, पितासित्र है। 
नष्णाक प्रवाहमें वह महे है । ऋण यडी है कि उनको अपनी 
स्वाभाविक शक्तियोंक्रा विक्राञ् प्र£ - हीं है। ये कर्मोदयके जाहमें 
गृसित हैं। वे अपने स्वरभावकों +ले हुए हैं। जनंतकाल इस 
अनादि जगतममें उनको चार गतिक।| चौरामी ल'ख योनियोंपें अमण 
करते हुए होगया परन्तु उनकी ठप्णा जग भी मन नहीं हुई। 
जैसे खारे जलके पीनेसे प्याप्त - हीं वुझती है वेमे इन्दिय सम्बन्धी 
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के यिक सुक्षके भोगनेसे तृष्णाका शमन नहीं होता है ' अनंतकाक 
तक बह जीव स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु ब कणे इन्द्रियोंक्रे भोग 
कर चुका दे परन्तु इसकी एक भी इन्द्रियमोगकी तृष्णा शमन नहीं 
हुईं है। इसमें कोई भाश्रयड्ी बात नहीं है। खाज खुजानेसे बढ़ती 
ही है कम नहीं होती है। भज्ञानके कास्ण संसारी जीव बेषयिक 
छुखको सुख मान रहे हैं। खेद है कि वे उस सहजानंदको नहीं 
बदचान रहे हैं जो उन्दींके मात्माक़ी सम्पत्ति है 4 जो पूर्ण करुशकी 
तरह जात्मामें स्न्न प्राप्त है। आत्मा सहजानंदका सागर है। सुख- 
सामरके ऊपर अज्ञान, मोह व तृष्णाका ऐसा जाल बिछा हुआ दे 
जिससे उस भज्ञानी प्राणीको गपने परमास्रतमई सहजानंदका स्वाद 
नहीं भाता है किन्तु कटुक विषसम वेधयिक सुखका स्वाद जाता 
है। जेसे मिष्ट जलमें यदि लबणमिश्रित हो ओर उस जलका पान 
किया जावे तो लवणका ही स्वाद आयगा, मिष्ट जलक़ा छवाद नहीं 
आयगा। मिष्टका स्वाद लेनेक लिये लब॒णकों दृर करना होगा । 
वैसे ही आत्मामें भरे हुए(सद्द जानंदका स्त्राद लेनेके लिये अज्ञान, 
मोह व तृष्णाके विकारकों हटाना दोगा। अर्थात्‌ सम्यम्दशनका लाभ 
प्राप्त करना होगा। अपने भ प्री सच्ची श्रद्धाको जागृत करना होगा। 
मैं क्‍या हूं, मेरा क्या स्रभाव है, हस ज्ञानओ प्राप्त करना द्वोगा | 
निन आत्माझ्ा यथाथ श्रद्धान, निज आात्माका यथार्थ ज्ञान व निज 
आत्मामें ययाथेपने छीनता प्राप्त करनी यही रत्नत्रयका छाम है। 
यही वह उपाय है जिससे सहजानंदी भात्मा प्रभुके ऊपर पड़े हुए 
कूमेक्े आवरणको दृटाया जासछा है। 
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€ दीघेकाकसे मटके हुएको अपने स्वमाबेकी प्तीति कराना बढ़ा 
ही दुरुंम है| परन्तु श्रीगुरुक उपदेशका यद्द प्रभाव है जो बज 
मिथ्यात्वीके भी कान खड़े होआाते हैं और उसकी पहले तो इतनी 
ही रुचि होती है कि वह भात्मीक उपदेशके सुननेके लिये उत्सुक 
होजाता है । 
डसकी उत्सुकताकी डोर जब गुरुफे दाथरमें आाजाती है तब 
गुरु ऐसा मनोह) मिष्ठ उपदेश देते हैं. जिससे वह भक्त घीरे २ 
अधिक २ खिंचा चला जाता है । उसके भीतर गुरु वचन सुननेकी 
अधिक उत्कण्ठा जागृत होजाती है, वह भ4ना भ्धिह समय उपदेश 
श्रवणमें लगाता है | कारण यह होता है कि श्रीपुरुके मिष्ट उप- 
देशकी चोट छृदयपर लगते ही उसके भीतर सुख्व शांतिका रस 
.लैदित होने लगता है । जब वह भक्त अबनी पदलेकी आकुलताका 
कुछ झमन पता है वह मधिक २ इम उपायका शरण ग्रहण 
करता है । अभ्यात्मीक ग्रन्थोक्ा भी अवलोकन कराता है। ज्ञाना- 
भ्यासके पुन' पुनः अभ्यास करनेसे अविद्याकी कालाश उसी तरदद 
मिटती जाती है जसे मेंस फाछा कपड़ा जल द्वारा चारवार धोनेपर 
स्वच्छ व उच्बलू होता जाता है। इसी तंत्र, मेंत्रके अभ्याससे वह 
सम्पग्दशनको प्राप्त ऋर लेत' है। और तब उसे पता चर जाता 
है कि मे दी सहजानंदका बृदतू व अटूट व अगाष समुद्र है । 
» फिर तो बह गोता छगाता है, उसीका पाने करता ४, उसमें इसी 
तरह निवास करता है जिसतरह मच्छ जल सरोवरपें रहता हो । 
इस सहजानंदके लछाभसे जो तृप्ति पाता है वह मन, वचन, तनके 
विऋस्पोंसे दूर केवक अनुभवगम्य है | 
ड8 
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१७-सच्ी होली । 


एक ज्ञानी जात्मा स्व प्रपंच जालसे दूर होकर समताभांव- 
रूपी गुफामें चछा। जाता है | निश्चयनयकी टष्टिसि जब जगतको 
देखा जाता है तब यक्रायक व्यवहा'क भेद दृष्टिसि अडग होजाते 
हैं| स्वामी सेवक, आचार्य शिप्य, माता पुत्रा पिता पुत्र, पति 
पत्नि, देव नारक, पशु मानव, राजा प्रजा, ब्राह्मण क्षत्री, वेशब 
शुद्द, पूनक पूज्य भ्रादि सवे भेद दूर होजाते है | हर जगह सूक्ष्म 
बादर अनंतानंत जीबोंके भीतर अनेतानत शुद्धा म ए दृष्टिप्रें माज ती 
हैं। जगतमरमें सुलशातिका ए४ पमुद्र छाजाता है। इसीको 
समताका समुद्र कहो या समताकी गुफा कहो, इसके भीतर बैठ 
जानेसे भाकुरताकारक कपायोंक्रा जाक्र्ण बन्द होजाना है। न 
यहा क्रोषकी कलुपता है न मानकी क्टोशता है न मायाकी कुटि 
लता है न छोमकी मलीनता दै।न 6६ स्य, २ति, भरति, शोझ, 
अब, जुगुप्साकी शुद्धता है न काम विह्वारकी मूर्डा है, न राशन, 
रसना, प्राण, चक्षु, व बणे इन्द्रियकी विषभरी ऋामनाएं है। कमे 
आलव व बन्धके कारण मिथ्यात्र, भविर्त, प्रमाद, कषाय व योग 
सबे ही उस समतामावके संवर मावसे निगेष होगण है | मन भी 
विश्नातिमें है, वचन भी मोनावरूम्वी है, काय भी निश्चल है। इस 
समताको गुफामं तिष्ठनेवालेक़ी निरंतर सहजानंद्रका म्वाद माता 
है। इसीको स्वात्म नुमव कहने हैं, हसीको रक्त्रयकी एकता 
कद्दते हैं, इसीको मेक्षमागें कहते है. इसीरो तप कहते हैं, इसीको 
ध्यानकी जप्मि कहते हैं। यही अभि वर्म ई-घन्को जकात्री 


सभी सेकी । [१११ 
है। इसीको शिव कन्योंको वरनेका पाणिग्रहण कहते हैं। 
सहजांनंद ही धमे है, सहजानंद ही घमेका फक है। घंम्य हैं वे 

महात्मा जो सद्नानम्दके भीतर मगन रहते हुए अपने जीवनको 

सफल करते हैं । 
हजानन्दके छामेके लिये ही देवगण प्रष्टाहिका परवेमें 
नंदीश्ररद्वीपमें नाने हैं और बावन चेत्याक॒योंकी भ्रष्ट द्र॒व्योसि मंग- 
छीक पृन्ता करते दें । पूजाके रागमें वीतरागताका दशेन करने हैं 
भोर सहजानदका पान करते हैं । ढाईद्वीपके श्रद्धालु नरनारी भी 
इन ही दिनर्मिं जपने २ घमेस्थानोंपें नंदीश्वर पूजन करके ध्यानमय 
अकृतिम बिभ्योंकी स्तुति करके व ध्यानकी मुद्राका स्वनिर्मापित 
प्रतिमाणोमें दशन करके सहनानंद पानके किये समतारूपी सरोबग्के 
निकट पहुंच जाते हैं । 

“जो कोई सहजानंद पनके लिये ध्यानक्ली भप्मि जह्ाते दै वे 
ही कमे-ईंघनकों जलाते हुए होलीका तिहवार मनाते हैं। जहा 
कर्मोंकी होली हो, वेराग्यका रंग छिड़का जावे, सत्यक्ना गुलाछ उड़े, 
स्वानुमवका भंगपान हो, अध्यात्मिक मित्रोंसे घमैचर्चा हो वही सची 
होलीका तिददबार है, जो सहजानन्दको प्रदान करता है । जो भव्य 
जीव भौवनका आनंद लेना चाहें उनको उचित है कि सर्व फमोसे 
उपेक्षित होकर सहजानंदके लिये समताकी ग्ुफामें जाकर विश्ञाम 
करें और शिवसुंदरीका मनोहर मुख अवलोकन करके तृप्तता 
प्रास करें ।# 


२१३ ] सहमाकद । 
१८-मोहफा आक्रमण । 


एक ज्ञानी भात्मा सबे प्रपंचजालसे उदास होकर इस नजितामें 
है कि सहजानन्द कैसे प्राप्त दो वह जब ध्यानपूर्वक विचार करता 
है तो विदित होता है कि सहजानन्द इस जात्माका निज स्वभाव 
है। वह जात्माके सिवाय किसी सृक्ष्म 4 स्थुरू पुद्ठछमें, घर्मास्ति- 
काथ, जपर्मास्तिकाय, भाकाश व काल द्रव्यमें किसी भी पर वस्तुमें 
नहीं है । जब यद्द आत्मा अपने डप्योगकों सर्व पर बस्तुओंसे, पर 
बस्‍्तुओंके गुर्णोसे व पर वर्तुकी पर्यायोस्ते समेट करके तथा अन्‍य 
भ्रर्माओंसे भी निरोष कर केवल अपने एक भात्माहीके भीतर 
जोडता है । और वहा भी गुण व गुणीके भेदविकल्पोंकों बंद करके 
भेद आत्माके शुद्ध स्वरूपमें एकतानता करता है । तब ही सह- 
जानन्दका स्वाद आजाता है | 
€ इस संसारी मात्माके भीतर रहुके समान विकार करनेवाका 
मोहनीय कर्मका १रिकर है । क्रोध, मान, माया, लछोभका, व हास्य, 
रति, भरति, शोक, भय, जुगुप्सा व कामभावका विक्लार आत्माके 
सहज स्वनवकों भाच्छादित कर दंता हैं, तब सहजानन्दका स्वाद 
न भाकर इसमेंसे किसी कंषाय भावका ही स्वाद णाता है | सद्र- 
जानन्द पानेके लिये इस मोदके माक्रमणका जआात्मबलके द्वारा हटाना 
डोगा( नि्मोह होकर भात्माके सन्मुख होना होगा $ मोक्षप्राप् 
सिद्धात्मा्भोक़े उपयोगकों स्वस्वरूपसे दृटाकर पराम्मुख करनेवारा 
कोई कर्मोदयका विकार नहीं है, इसलिये वे निरन्तर सहजानन्दका 
भोग करते रहते हैं। सिद्ध समान मैं हूं बद्द श्रद्धा व बही ज्ञान 





मोहका आक्रमण । [५११३ 


घ॒क सम्बन्दष्टिकों भी महजानंद भोगमें कारण होजाता है] संसार- 
दुःख जालमय है । इन्द्रिव सम्बन्धी भोगोंका इच्छानुकूछ अकाम व 
इष्ट भोगोंक्ा वियोग तो दुःखरूप है ही। इन्द्रियोंके भोगोंका इच्छा- 
नुकूल मिलना भी दुःख रूप है। क्योंकि इनका भोग क्षणिक तृति 
देकर आगेके छिये तृष्णारूपी रोगकी वृद्धिका कारण है। भनंत 
कार तक इस सेपतारी जोबने विषय भोग भोगे हैं। परन्तु आज- 
तक यह एक भी इन्द्रियकी तृष्णाकों शमन न कर सका! अतएब 
सांसारिक दुःख और सुख दोनों हंं। जाकुछुताका कारण होनेसे 
दुःखरूप हैं | 


संसारसे बेगग्य, शरीरसे नि्मेमत्व इन्द्रियभोगोंसे उदासीनता, 
इन तीन भावेकि होनेषर ही उपयोग संसार सम्बन्धी मानसिक 
! विचारोंसि हटता है और उस स्थानपर जाता है जहां सहजानंदका 
समुद्र प्रवाहित होरददा है । संसार उष्णरूप है, आत्मा शांत रूप है। 
संसार आक्ुलतामय है, आत्मा निराकुछ है। संसार मछीन है, 
आत्मा पवित्र है। मंसार द्रव्य क्षेत्र काल भावमय पंच परिवद्रेन 
स्वरूप है, आत्मा परिवतेन रह्तित परम निश्चल है । संसार कमफछ 
भोगरूप व कर्मालवरूप है, आत्मा कमेफल रहित व निराखव है। 
संसार रागद्वेष मोह रूप है, भात्मा परम वीतरागरूप है । मात 
ही निर्वाण है, जात्मा ही मोक्ष है, आत्मा ही सार है, आत्मा ही 
” सहजानंदका समुद्र है। सहजानंदका इच्छुक इसी निज आशभ्मामें 
ही विल्ास करके परमानंदका भोग करता है ओर परम तृप्तिका 
लाभ करता है | 


श्१७ ] सहजासन्द । 


१९-मेरा स्वभाव । 

एक इ्वानी सात्मा सर्व प्रपंचजालसे निवृत्त होकर मैं कोन 
हूं इस मश्नपर गम्भीरतासे विचार करता है तो इसे विदित द्वोगा 
है कि में यद नहीं हूं जेसा मैं अपनेको समझता था । मैं समझता 
भा कि मैं जन्मता हूं, मैं मस्ता हूं, मैं नीच हूं, में ऊँच हूं, में 
नारकी हूं, मैं देव हूं, में तिथंच ट्वं, में मनुष्य हूँ, में मोदी हूँ, 
मैं रागी हूँ, में द्वेषी हूं, में लोभी हूं, में इंसता है, मैं शोकित 
हेता हूं, में मयभीत हूँ, में प्रीति करता हूँ, में जप्रीति करता हूँ, 
में घृणा करता हूँ, में स्लीमोग करता हैं, में पुरुष भोग करता हैं, 
मैं उपभोग करता हूँ, मैं सुख हूँ, मैं दुःखी हूँ, में बालक हूँ, में 
युवा हूँ, में वृद्ध हूँ, में मिथ्यात्वी हूँ, मैं सम्यक्ती हूँ, में गृदरस्थ हूँ, 
मैं जक्नचारी हूं, में साधु हूँ, में अप्रमत्त गुणस्थानी हूं, में उपश्चांत 
मोह हूँ, मैं क्षीण मोह हूँ, में सयोग केवली हूँ, इत्यादि | जब मेरी 
सबे कर्पनाभोंका जाल एकदम दुर होजाता है। मैं जब भपने 
स्वरूपका अपने स्वमावका विचार करता हूँ, मैं इन सब रूप नहीं 
हूँ, मैं बन्ध तथा मोक्षकी कल्पनासे रहित हूँ, संसार ओर सिद्धके 
मेदसे शुन्य हूँ, सूयेके समान परम ज्योतिस्वरूप हूँ। में न रामी हूं 
नद्ेषी हूं। न मैं जन्मता हूं न मैं मरतः हूं। में सदा भवाधित 
अस्तण्ट परमानन्दमब अपने शुद्ध स्वमावर्थें ही कछोछ करता हूं । 
सैंनमन दूँ, न बचन हूँ, न काय हूँ। मैं मात्र ज्ञातादष्या एक* 
अपूर्व भनुपम पदार्थ हूँ। जिसकी उपमा त्रिकोकर्पें कोई हो नहीं 
सक्ती । इन्द्रियोके विषय-दाइंसे में रह्षित हूँ, मैं मतिन्दिय जका 


मेरा स्वृभाव । [२१५ 


हैँ [ गापसे ही आपमें अपने ही लिये झपने द्वारा आपको स्थापित 
करता हूँ, तब फ़िर एक अद्वेत भावमें पहुंच ज'ता हूं। सर्वे कलप- 
नाजालके पार होजाता हूँ। इसी समय मैं सहजानंदका नि्मल स्वाद 
पाता हूँ। सदजानन्द मेरी निज्रकी सम्पत्ति है। उसे कोई हर नहीं 
सक्ता, तोड़ नहीं सक्ता, नाश नहीं कम सक्ता। सहजानन्द ही वद्द 
अम्ृत्र है जो मुझ जजर अमर रखता हैं मैं आकह्ाशके समान 
निलेंप हूं । वायुके समान अमंग हूं। अभिके समान ज्ञाज्वल्यमान 
हू । चंद्रमाके समान परम शीतल हूं। कमछक समान परम प्रफुलित 
हं। सूर्यके समान परम नेजस्वी हूं। में ही परमात्मा, ईश्वर, 
भगवान, निरंजन, निर्विक्रार, सत्रूप एक अमुर्तिक पदार्थ हूं। 
कर्मोका नाटक नाना प्रकार हृवय दिखलाता है। मैं उनसे दर्षित व 
झ्ोकित नहीं द्वोता हूं। में मात्र जानता हूं. तथापि उपेक्षा भाव 
रखता हूं | न मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, न तप व जए करना है । 
मैं सब फ्तृत्वसे परे, परके भोवतृत्वसे परे अपने सद्दज स्वभाव 
हीमें ग्मण करनेवाछा व आपसे आपमें ही सहजानन्दका पान 
करनेवाका हूं। मेरी स्वानुभृति मेंर पास है। में उसीका घनी 
फमसंतोधी हूं ! 





२०-आत्मदेव पूजा । 


एक ज्ञानी भवर्में रहता हुजा अपनेकों मत्र रद्दित अचुभव 
कररदा है। भेदविज्ञानके प्रतापसे यह जानता है कि में भात्मा 
हूं । मेरा कोई प्रकारका सम्बन्ध भनात्मासे नहीं है। भनात्माके 
सम्बन्धको केकर भगतमें नर, नारक, पशु, मानव भादि नाम प्रसिद्ध 


२१६ ] सहजानन्‍्द | 


हैं व मिथ्यात्व सासादन मिश्र भादि अयोगिपयन्त गुणस्थान कहे 
गए हैं। एकद्विय भादि १४ जीवसमासोंके नाम हैं। 

गति इन्द्रिय काय योग आदि मार्गणार्जोक्रे भेद हैं। प्रकृति, 
प्रदेश, स्थिति, अनुभाग चार प्रकारके बन्ध है। संप्तार व मोक्षकी 
सारी प्रक्रिया परके संयोगको झेकर है। यदि एक अकेले भात्माको 
तरफ ही दृष्टि डाली जावे तो विदित होगा कि यद्द आत्मा आप 
एक अकेका है। किसी अन्य भात्मासे भी इसका सम्बन्ध नहीं है। 





इस अकेले आत्माको ही पामात्मा, ईश्वर, प्रभु सबेज्ञ, बीत- 
राग, सर्वदर्शी मादि नामोसे कहा जाता है। ये से नामकी संज्ञाए 
भी कल्पित है। यह भात्मा तो सर्वे कल्पन।ओंमे रहित है। यह 
परम शुद्ध चेतन्यमय एक अतुपम पदाथे है। जगतमें सूर्य, चन्द्रमा, 
रतन क्षादि अमृस्य पदाथ है। पर ये सब स्पश, रस, गंध, वर्णमय 
होनेसे पौद्लिक है। अमुर्तीक आत्मासे इनकी सरक्षता कंदापि नहीं 
होतकती है । 

६ आत्मा ही मेरा घर है, वही मेरी शैया है, वहीं मैं विश्राम 
करता हूं। आत्मा हीपें मेरा आनंदमय भोजनपान है। उसे मैं खाता- 
पीता हूं। भात्मा हीमें मेशा चिदाकार बहुमूल्य वस्र है, उसे ही मैं 
पहनता भोढ़ता हूं । आत्माहीमें मेगा सबे विश्व है। उसे मैं अपने 
आत्माहीमें सर्वात्मा पाता हूं। आत्मा ही वह दर्पण है चढ्ढा पृणे 
निर्मेलता है, निविकारपना है! सहजानंद खात्माका ही स्वभाव है। 
सहजानंद प्राप्त करनेका प्रेमी एक अपने ही सहज आत्माके ह्वभा- 
च्में एकाग्र होता है। उसे ही देव मानकर पृजता है। ठसे ही प्रभु 


श्र 


आत्मकेय पूणा | [२१७ 


मानके उसकी सेवा करता है। ठसे ही अपना एक क्रीढ़ाधर मानके 
उसीमें कछोछू करता है। वही एक अपूव उपवन है जिसको शोमाका 
निरीक्षण उसे भात्माकों परमानन्द प्रदान करता है, यद्द उसीमें मगन 
हो परम संतोषित होजाता है। 


२१-आस्मा भंडारी। 


ज्ञाता इृष्टा मविनाञ्ी आत्मा सर्व प्रपंच जालसे शून्य होकर 
जब एकातमें मपने मीतर कल्लोछ करता है तब यकायक सहजा- 
नंदमें डूब जाता है। सहजानन्द एक ऐसा गुण है जो आत्मा 
द्रव्यमें मर्षेत्र व्यापक है जेसे इक्षुमें मिष्ठरस व्यापक रहता है। 
कवणमें लवणता सर्वे-व्यापक है । नीममें कटुकता सवे व्यापक है। 
सहनानन्दका वणेन हो नहीं सक्ता, वह मात्र अनुभवगम्य है | इस 
आनन्दके भोगको कोईं व्यक्ति अनन्तकाल भी भोगे तब मी उसको 
अकन प्राप्त नहीं होसकती है। इस भानंदका छाम मिथ्यारृष्टीको 
होना दुलंभ है। जिसको अमृत कूृपका पता नहीं वह अमृतका 
छाम कैसे पासक्ता है? मिथ्यारष्टी आनंद्सागर भात्माके पतेसे शुल्य 
है। इसका पता कसे छगे ? जब किसीको श्रीगुरुका समागम होता 
है या वह भिनवाणीका मनन करता है तब उसका अनादिकालका 
अम निकल जाता है। वह मानता था कि मैं गागी द्वेषी हूं, नर, 
पशु, नारकी देव हूं, एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, व 
पंचेन्द्रिय हूं. कमे जनित पर्यायोर्में, खशुद्ध जवस्थाओंमें विकारी 
भावोंनिं जात्मापनेकी प्रतीति कर रहा भा । जब उसे बह बोध 
होजाता है कि आत्मद्रव्यका यह वास्‍्तविक स्वरूप नहीं है, यह 


केश | । 
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तो परक्ृत उपाधि है | उपाधिजन्य विकारकों झसली मानना वैसा 
ही मिथ्यामाव है जैसे 3ष्ण पानीको स्वाभाविक पानी मानना, रंगीन 
वख्रको असछी वस्छ मानना, पन्‍ने रत्नके समान दिखनेवाली रफरि- 
कमणिको पतारत्न मान लेना । पानी स्वभावसे शीतल है, बस 
स्वभावसे सफेद है, स्फटिकरमणि र्वभावसे पर वे रहित निमल है, 
वेसे ही आत्मा सर्व उपाधिसे रहित शुद्ध निर्मल अमृर्तीक ज्ञाना- 
नंदमय एक निराकुरू पदार्थ है। उसे ही परमात्मा, सिद्ध, मगवान, 
जिनवर, पृज्य, ध्येय, निरंजन, नि्ठैन्द, भखंड, भजर अमर, 
अव्याबाघ, आाकाशतुल्य, निर्ेंप व महजानंदी कहने हैं। इस प्रका- 
रका चोध होने पर जब मिध्यादृष्टी सरल्भावसे नित्यप्रति अपने 
वास्तविक सखे स्वभावका मनन करता है, अभ्यास करता है, तब 
परिणामोर्में उज्बरूता होती जाती है, अंघकार मिटता जाता है, 
तत्व मननसे एक समय आजाता है | जब सम्यग्दशनके बाघक 
कर्मोका अप्तर बन्द होजाता है और यकायक भात्मप्रतीति जागृत 
शेजाती है । मैं सिद्धसम शुद्ध हूं, मेरा द्वव्य स्वभाव कभी गया 
नहीं, जायगा नहीं न भमी छूटा है, द्रव्य रूप जेसाका तैसा है। 
इस अपने दब्यके र्वमावमें जो कोई उपयोगको जोड़ता है वह सद्द- 
जानंद तुतते पालेता है। आप ही भंडार है, जाप ही मंढारी है, माप 
ही प्रदणयोग्य है, माप ही अमृतरस है, भाप ही अम्तरसका पान 
है। इस भेदको पहचाननेवाक्ा व्यक्ति अपने स्वरूपक़ी तरफ सन्स॒ु- 
खता रखता है। ठसीके भीतर आपको ढगाता है, और खपने 
जीवनको सफ़क बनाते हुए सहजानंदको पाईर परम सुरूी 
होथाठा दे । 





सदा जेनल । [२१९ 
२२-सचा जैनत्व । 

एक ज्ञानी भव्य जीव अपनी भव्यताको जब विषारता है 
तब उसको पता चलता है कि में स्वय शुद्ध एकाकोी भात्म द्वव्य 
हूं | सूर्यसमम स्वपर प्रहाशक हू । सर्वज्ञ वीतराग निद्वेन्द हूं । 
प्रमानन्दसे परिपृणे हूं । कममंयोग जनित से मंवरंग व बहिरंग 
मवस्थाएं, जात्माछ्या निज स््रभाव नहीं है, ऐसा भाष होते हुए भी 
अनादिफ्रालीन अज्ञानसे इसने यह मान रक्‍्खा है कि में कुछ भोर 
ही हैं । इम आजाका सम्बन्ध ह्वात्मीय गु्णोसि ही है। गुण भोर 
गुणों एकता है ' वास्तव्में सर्व गुण स्वथुणीमें तन्मय और अख्वण्ड 
होते हैं । समझनेक लिये भेद किया जाता है। स्वसवरूपको न 
समझइर सुल्के खोजी इस प्राणीने इन्द्रिय विषयजनित क्षणभगुर 
व्‌ पराधीन सुखझ्ो ही सुख्व माना तथा अनादिकारूसे इसी सुखकी 
तृष्णासे झाकुरुव्याकुक रहा । नानाप्रकार पंचेद्रिय सम्वंधी विषय- 
भोग सामग्रीको एकत्रित करता रहा। उनके लिये न्याय, अन्याय, 
हिंत्ता भद्दिसाका भी सू्याक छोड़ दिया। प्रचुर घन मिलाकर 
इच्उित भोगोंको संग्रह किया | उनको भोगता रहा, तृप्त नहीं हुभा। 
यकायक भायुकमके क्षयसे शरीरकों त्यागना पड़ा । भन्‍्य गतिमें 
फिर वही इन्द्रियचाहकी दाहमें जर्ता रहकर इन्द्रिय सुखसे तृप्ति 
पानेका उद्यम करता रहा परन्तु जन्त्में निराश ही हुमा | झनंत- 

कार बीत गया परन्तु यह चाहकी दाहको झमन नहीं कर सका। 


मैं कोन दूं, इसका टीक २ पता न पानेसे इसछी यह घोर 
अडाकमाक दक्ष हुं। भव भीयुद्के पदापले इछले अफोको 


२१० ] सहजानन्द । 
समझा । इसका अ्म मिटा । मैं ही सहजानंद समूह हूं यह प्रतीति 
इृढ हुईं । विषयसुखकी श्रद्धा मिटी । पर संयोगसे सुस्ष होगा यह 
भावना हटी । सवेसे वेशाग्य उत्पन्न होगया । कोई अपना नहीं है 
यह भार्किचन्य माव जग उठा । जेसा आप परसे निराला है वैसा 
प्रत्येक भात्मा फसे निराला है सबे ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा रूप 
हैं । इस ज्ञानने अज्ञान मूलूक राग द्वेषकों दृुर कर दिया, परम 
( समतामाव पानेकी कला हाथमें भागई | अब यह सहजानंदके 
लिये पर वस्‍्तुका मुख नहीं ताकता-अपने ही भीतर झांकता है। 
सूक्ष्मज्ञान इष्टिसे झाकता है तब मीतर अपने ही स्वच्छ स्वात्म 
निवासमें प्रवेश पाता है| प्रवेश होते ही सद्जानंदका काम होजाता 
है। जेसे शांत शीत सरोवरके निकट आते ही व उसमें मज्जन करते 
ही भाताप मिट जाता है व शीतलता छाजाती है, उसी तग्ह भात्मा- 
मय सहज ज्ञान सरोवरके निकट क्षाते ही व उसमें मज्जन करते ही 
भवाताप- तृष्णा संताप मिट जाता है ओर सहजानन्दका आअपूव॑ 
स्वाद जाता है। + 





इस सहजानन्दके भोगमे यह भव्य जीव अपनी भव्यताकों 
चरिताथे करता हुआ सहज ही से सद्वज सुखकों पाकर अपनेको 
बंघसे रहित मुक्त-परम भात्मा ही समझना है। इस सहजानंदके 
मोमसे एक अपूबबे ध्यानकी जश्नि प्रज्वक्तित होजाती है जो भात्माके 
भीतर संचित क्र्ममेलको जछा देनी है । वाम्ब्रवर्में जहा सहजानंदका 
भोग है वहीं मोक्षमाग है | वहीं सम्यम्दशन, सम्यम्ज्ञान व सम्यकृ- 
चा रित्रमई रत्नत्रयकी एकता है' वहीं जेनत्व है, वहाँ नि्भत्व है, 


आत्मीक मण्डार | (११९ 


वहीं सहज समाधि है, वहीं सिद्धपद है, वहीं भरहंत पद है, वर्ड 
आाचाये उपाध्याय व साधुका पद है। सहजानन्दका काम ही 
परम मंगक है | 


२३-आत्सीक संडार। 

ज्ञाता दृष्टा एक मात्मा सबे प्रपंचजालसे रहित हो, एकांत 
सेवन करता हुआ निज आस्मीक तत्वका निरीक्षण करता है तब यह 
पाता है कि वह तत्व पृणेपन आनन्द गुणसे भरपूर है। सह जानन्द 
उस आत्माका श्वृगाव है। आत्माके मागेसे बाहर रहकर इस कुमा- 
गेगामी व्यक्तिने उस आानन्दके लेनेका प्रयास नहीं किया। इसी लिये 
यह चिरकालसे दुःखित रहा। अओगुरुके उपदेश प्रतापसे अपना 
स्वरूप झलक गय। कि में ही सद्दजानन्द स्वरूप परमात्मा हूं। मैं 
(ही ज्ञातारष्टा मविनाशी अमृर्ती६ एक शुद्ध पदार्थ हूं । जिक्षकी मैं 
भक्ति करता था वह में ६ हूं, जिसकी में खोन करता था वह में 
है। हूं, जिसकी शरणक भीतर जाकर में सब जाकुलतार्भप्ते बचना 
चाहता था वह परम शरणरूप में ही एक निराकुछ घाम हूं, जिसकी 
छत्रछायामें बेठनेस कर्म-झन्रु अका आक्रमण नहीं होसक्ता बह मैं ही 
अनन्तबली वी! जात्मा हूं जित्तका जरा नहीं, जन्म नद्दीं, मरण नहीं, 
शोक नहीं, वियोग नहीं, खेद नहीं, क्षुबा नहीं, तृष। नहीं, बढ निदोष 
वीतराग प्रभू में हं। हैं। जिसको नाम नहीं, जिम्तके गुर्णोके भेद 
नहीं, जिसके भीतर कोई विकार नहीं वह निर्विकार अदभुत पदार्य 
में ही तो हं। जिसका ध्यान छुखशांतिका विस्तार होताः हे वह 

अनुपम ध्येय पदर्भ में ही तो हूं। 


श्ररे ] सॉइलनिन्द । 


उसेके लिये अमैक मंदिर बनवाएं जाते, भतिमाएं स्थापित 
की जाती, तीर्थैत्यान स्थापित किये जाते, धढ़ी २ तीर्थयात्राएं की 
जाती, वह परम पृज्यनीय देव में द्वी तो हूँ । जिसको भाठ द्रब्योंसे 
पुजकर मक्तजन जन्म जरा मरभके मिथारणकी, भवाताय शमनकी, 
जक्षय गुण कामकी, रामविक्रार शमनकी, क्षुत्रा रोग निवारणकी, 
मोह जन्धकार दृर करनेकी, भाठ कमे जछानेकी, मोक्षफल प्राप्तिकी 
भावनाएं भाते हैं, वह परम पुरुष परमात्मा मैं ही तो हूँ । जिसकी 
अक्तिऊ लिये इन्द्रगण व देवगण आकर माताक़ी सेवा करते ब 
ऐराबत द्वाथीपर बेठाकर सुमेरु परवेतपर लेन्ाने व क्षीरसमुदके जरूसे 
झभिषेक करते व फिर छीटकर मातापिताकी अक्ति करते, उनको 
आनन्द नाटक दिखाते, पालकीमें बिठाकर बनमें लेजात्ते तथा सम 
वशरणकी रचना करके १२ सभाए सजाते व गंषकुटी बनाते व 
निर्वाण समयकी पूजन करक॑ निर्वाण स्थानकोा अकित करते, बह 
माननीय सिद्ध परमात्मा मैं ही ता हूं । 





इस प्रद्चारका नागृत भाव भाते ही “सारासक्तिक्ता से तम 
विधट जाता है, इन्द्रियविषयक्री चाहकी दाह शमन होजाती है, 
प्रम पुरुषाये सामने खडा होजाता है ओर यह ज्ञानी सहजानन्दका 
अलेप्रद्धार पता पाछेता है। तच्र जब चाहे तब उस अनन्‍्दकोी ऐेता 
हुआ प्रभ सेतीषकों पाता रहता है! अपने ही पाम जंपृर्वे मेडार्को 
मिथ्यात्वीने आजतक नहीं देखा उसका देशेन स्थ्यक्ती जीव करके 
अपनेको कृतार्थ मानता है ओर सहतानन्दके रसास्यादमें अहमें 
मत्स्यवत्‌ निमग्म होजाता है । 


न्न् बुढ 


चक 


।४ 


आनम्दसाधश्ण कमता | ([ ज६है 
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एक ज्ञानी आत्मा स्व पर्ंचोंसे रहित द्ोकर हस बातंकी 
खोजमें है कि सहजानन्दका लाम हो। श्रीगुल्के उपदेशसे व 
शास्रावछ्ोकनसे व युक्तिपृवेक विधारसे यह निर्णय उसकी बुद़ियें 
होचुका है कि सहजानंद अपने ही आत्माका स्वभाव है तथा वह 
अपनेसे ही अपने भीतर मिक सक्ता है। प्रयत्न करनेकी यह 
जरूरत है कि इस मानबके साथ मन वेचन काय हैं । उमके भीतर 
निरम्तर चंचवूता रहा करती है इतीसे इनके प्रदेशके साथ अंविना- 
भाव सभ्यन्धसे रहनेवाला भात्मा भी चंचल होजाता है | चेचढतातें 
सहनानन्द कहां ? सहजानंद तो 'धिरतामें है । इन तीन बाघकर्मिं 
मुख्य बांधक मन है । 

यह नाना प्रकारके विषयोकरी थिश्तामें रमा करता है, नाना 
अदारके कार्यों छ्म रहता है। शरीर व शरीरेके सम्बन्धियोंका विचार 
करता है। इच्छित विषयोंकी प्राप्तिष्ना, उनकी रक्षाक्र, उनके 
वियोगेकी चिन्ताका व अनिष्टके संयोगकी चिन्ताका व नाना प्रकार 
शारिरिक रोगोंछा, क्षुषा-तृषा वेदना भादिका विगेधी व्यक्तियोंको 
कष्ट पहुंचानेऊ।, इष्ट विषयोंक्री पन्‍प्तिके लिये सपा बोछ़नेका, अद- 
त्तके ग्रहणका, कुशील सेवनंक , घनादि परिम्रहके संग्रह करनेका, 
एक विषयको छोड़ दूसरे विषयके भोगनेका, परनिन्दार्में अनुमो- 
दित होमे का, स्वप्रशंतप्ें राजी ?टनेका विचार रातदिन किया करता 
है। इस मनकी सम्पृर्ण कश्पनमोंको !म्टानेका उपाय इसे अध्यात्मीक 
आगमके धिचा।में लोड देन। है, आत्माके स्थ रूपरे पिवास्में कगा 
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देना है । यद भात्मा निश्चण्से ज्ञाता दष्टा भविनाश्ी है, अमूर्तीक 
है; द्वव्यकरम, भावकर्म, नोकमेसे रहित है, सहजानन्द स्वरूप है । 
इसे आत्मतत्वके पुनः पुनः विचारमें इसीतरह जोड़ देना चाहिये 
जिसतरद्द एक बन्दरको किसी एक खम्मेमें बांध देते हैं वह उसीपर 
चढ़ा व उतरा करता है। 

आध्यात्मिक विदारमें जोड़ देनेसे इसके मीतर्से अनात्म 
विचारोंके होनेका मार्ग बन्द होजाबगा तब यह आत्म विचार करता 
करता कभी भी एक क्षणके भीतर भी निश्चलता भजेगा | तब्र आप 
आपमें थिरीभूतपना रूप चारित्रका छाभ प्राप्त कर लेगा | तब मन 
बचन काय उतने क्षणके लिये थिर होजायगे । बुद्धिपूवेक कोई चच- 
छता न होगी। यही वह काल है जब ज्षात्मा आत्माकी तरफ आक- 
पिंत होता हुआ उसीका स्वाद लेता है तब सहज ही सह्द नानन्दका 
भोग प्राप्त होजाता है | जबतक सहन,नंदके सगर आत्माके भीतर 
मगनता न होगी, उसी समुद्रका शात रस पान न किया जाबगा 
तबतक सहजानन्दका स्वाद नहां भाएगा। जिसे इस आनन्दका 
मजा लेना हो उसको यद्द टचित है कि मन वचन कायके सर्व आरंस 
छोडकर आत्माके ही उपवनमें फ्रीडा करके सन्तोषित रहे । 

२८-सचे निग्रेथ । 

एक ज्ञानी आत्मा एकातमें बेठकर सुख घमंकी समाझछोचना 
करता है; इन्द्रियननित सुखको भाकुछताकारी, मतृप्तिबद्धक, 
आत्माकी स्लठ॒ुपित करनेवाला पाता है। अनंतकार होमया इस 
संसारी प्राणीको एक भी इन्द्रियकी कामना तृ्॒त नहीं हुई। बह 





सथ नि । (सर्प 

दिन रात भूखा ही बना रद्दता है । वाघ्तवर्में यह सुख नहीं है, 
सुल्लाभास है | सच्चा सुख सदभानंद हे जो इस भात्माका निज 
स्वभाव है| इसका काम उसी व्यक्तिको होगा जो निज आत्माको 
पहिचानकर व उसकी श्रद्धा छाकर उसकी सेवा करेगा। आत्मा- 
राघना ही सहजानंदको प्रदान करती है। परकी आराषया त्यागे 
विना आत्माराघना नहीं होसक्ती है। अतर॒व इस उपयोगवान 
आत्माको उचित्र है कि तन, मन, धन, कुटुम्ब, परिवार सबकी 
भाराधना छोड, इन्द्रियोंकी भाराधना त्यागे, मनके विवारोंकी 
आराधना त्यागे, मन बचन काय तीनेके कार्मोस्ते विशक्त होजावे 
और इन तीनोंके भीतरसे केवछ निज आत्माके भीकर प्रवेश करे | 
भात्मा सहज,नंदका समुद्र है। आत्मामें स्थान पाते ही सहजा- 
, नंदका स्वाद आाजायगा । आत्मा जो भोतिऋ दृष्टिका विषय नहीं 
केवल मात्र ज्ञान हष्टद्मा विषय है, उसको किस तर्द ग्रहण 
किया ज्ञावे । 





अलुभवप्ें जानेवाले सर्वे ही ज्ञानको, सर्व ही ज्ञेयोंको, सबे 

ही सुखको, सभबे ही दुखको, सत्र ही संस्कारोंको, से ही कर्मबंषके 
प्रकारोंको, से है कर्मों फठको, सप ही प्रृथ्वी, जल, अप्नि, 
वयुके रूर्पेफो, सत्र ही अणु व स्कंघोंके जाकारोंको, सब ही द्रव्योंके 
गुर्णाक़ो, सबे ही द्रस्योक्ी पर्या्योद्तो अपने ही आत्माके मभे+रूप 
” गुर्णोको व. भेदरूप पर्यायोंको रक्ष्यमें जब न लिया जामे, परसे 
शुस्यभावको प्राप्ति को जावे तब बकायक आत्माका अचुभव हो जाता 
है। जिप्तका अतुभव करना है बद्द आप द्वी है। पर बह्तुके विचार 
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सम्बन्धी मेघोंके भावरणोंको दटानेकी आवश्यक्ता है। परसे मित्र 
है अप सजक्ेला एक अमुर्ती; अविनाशी ज्ञानदशन लक्षणघारी 
परमात्मा है । यही मनन चिरकाल किये जानेकी जावश्यक्ता है। 
दी्कालके मननसे ही बृतिपरसे निवृत्त होकर आपमें प्रत्ृत्ति करनेको 
समर्थ द्ोगी । 


< अपना आत्मारूपी रत्न बहुत ही सूक्ष्म दे परन्तु अनीव 
सम्बन्धी बढ़े भारी समुदायक् मीतर छिउ रहा है | खोजीको उचित 
है कि वीतराग विज्ञानमईं लक्षणकों समझकर हम लक्षणपर दृष्टि 
घरकर उससे जो न मिले उन सब अलक्ष्यको भावोंरी सन्मुखतासे 
इटावे । अपने लक्षणपर स्थिर रहकर उस लक्षण विशिष्ट आत्मा- 
रूपी अपने द्वव्बकों देखे । सहजानंदका काम ही घमेके सेबनका 
फू है | मानव जीवनकी सफडता भी इसी लाभमें हैं॥ सम्राट 
हो या एक निधन पामर मानव हो, निरोगी हो या रोगाक्रात मानव 
हो, बहु कुटम्व सह्दित हो या अकेला हो, नगरमें हो, ग्राममें हो, 
राज्यवानीमें हो, थलूपर हो, जरुपर हो या आकाशकी वायुमें हो, 
ऊरर हो, मध्यमें हो या नीचे हो, दिनमें हो, शत्रिमें हो, सखबेरे, 
दोपहर या साझओो हो, दरएक आत्मान्त्रेषी व्यक्ति हरएक दक्णामें 
सह जानन्दको पाकर परम सुखी द्ोमक्ता है। जिसने इम अमृतको 
वा लिया वही अमर होनाता है। विना हृ१५ अमृतके कोई आजतक 
अमर हुआ नहीं, होगा नहीं। पन्य है जे सत्र महात्मा जो सहजानंदका 
स्तराद लेते हुए अपने शीवनको आदश बन'ते दै। वे ही श्री जिने 
न्द्रके सचेे दास हैं, वे हो नि््ेश् या भेन हैं । 





त्वात्मातुमव जछ । [ २९२७ 
२६-स्वाजुभव जल। 

£. एक ज्ञानी आत्मा सर्व संकरप विकरल्पोको त्यागकर ऐकांत- 
सेवी होनाता है और सहन्नानंदके भोगनेके लिये लाकायित होजाता 
है। तद्दनानंद कहीं अन्यत्र नहीं है, मात्मामें है। जात्माका एक 
गुण है । जो आत्मा आत्मामें ही जमेगा वह सहजानंदको पाएगा। 
आत्माकी तरफ लक्ष्यका जाना तब ही सेमव होसक्ता है जब अपना 
कक्ष्य और सब बातेंसि हटकर एक जात्मापर ही जम जावे । यह 
बहुत बढ़ा कठिन काम है | आत्मासे निराले आर्ठों कर्म हैं। आठों 
कर्मके उदयरूप प्रगट फल हैं । आत्मासे भिन्न मन है ओर मनके 
त्रिकाल सम्बन्धी संकल्प विरुल्य है। वचन और कायकी क्रियाएं 
तो भात्मासे मित्र है ही। क्मके उदयसे जो आत्माके विकारी भाव 
होते है वे भी जात्मा नहीं है। क्षत्मा उन सर्वे अनुमवोंसे अलग 
है जो मनके द्वारा तर्कमें आते रहते हैं | मनातीत भवस्था हो तब 
कहीं आत्माकी तरफ लक्ष्य जावे | अतए4 साधघकका यह पविश्र 
कतेव्य है कि बड़ मनके भीतर प्रवेश करके मनके भीनतरसे उलेंघ 
कर किसी सूक्ष्म पदार्थ पर चला जावे जो भाप ही स्वयं हैव 
जिसका कथन होना अशकय है, व जिसका मनसे विचार होना 
अशक्य है, ओ ववन मन कायसे अतीत है, उधर लक्ष्यका जाना 
बड़ा ही दुनिवार है तथापि जिसको लक्षब्बें लाना है वह भाप ही 
तो है हैँ. अतएव अपने आपको मन वचन कायकी किसी भी क्रिया 
उपयुक्त न करामा जावे | इस बातका अभ्यास किया जावे कि बढ़ 
अपनेसें अपनी झांकी कर धके । सबब अगतकी प्रपक्ध रचनासे बढ़ 
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निराछा है । भतण्व जो कोई विश्व प्रपंचसे वैराम्ययुक्त होगा वही 
प्रपंचसे अतीत निमेल आात्मल्वरूपका दशन करेगा | नेसे किसीके 
बरके पास ही सरोवर है ओर वह बढ़े ही मीठे जलसे परिपृणे है। 
उस जलका स्वाद तब ही आयगा जब सरोवरके मिष्ट रसका प्रेमी 
सर्वे जोरसे हटकर सीधा सरोवरके निकट आयगा और बड़े भावसे 
सरोवरके जलको पाज्रमें भरके व छानकर उस जछका पान करेगा। 
जो सहजानंदऊऋा इच्छुक है उसको उचित है कि श्रुतके आघारसे 
आत्माका सच्था केवल शुद्ध स्वभाव क्‍या है इस बातको नाने, जान- 
कर श्रद्धा लावे | श्रद्धावान होकर यही मनन करे कि वही मैं हूं । 
उसके सिवाय में कुछ नहीं हूं । इसका मनन निरंतर करना ही उस 
आत्मीक सरोवरके निकट पहुंचनेका उद्यम करना है ; इस अभ्या- 
सको सतत्‌ करते रहनेसे अकम्मात्‌ एक समय आयगा जब जात्म- 
सरोवरके बिछूकुल निकट पहुंचकर उसके स्वानुभव रूपी जलको वह 
पान करेगा५ वही जल्पान सहजानन्दके स्व्रादको अर्पण करेगा । 
थही मोक्षमाग है जद्दा स्वात्मानंदका स्वाद मिले तथा वही मोक्ष है। 
२७-सचा जोहरी । 

( एड ज्ञानी आत्मा सब प्रपंचसे रहित होकर एकांतमें विचार 
करता है तो उसे यह स्रवे जगतका ठाठ क्षणमंगुर दीखता है । 
सांसारिक सुख जिन पदार्थोके आधीन होता है जे पदाथे सब क्षण- 
भंगुर हैं । इसल्यि उनके आधीन सुख भी क्षणमंग्ुर है। अतएब् 
जो इस झुठे सुखक्षी तरफ रंभायमान होते हैं उनको सदा ही 
सआकुलता बनी रहती है। अनंत संसारमें विषयासक्तको कमी मी 





सथा जोहरी । [ २२९ 


झाति नहीं मिल सक्ती है। मोहके कारण अमसे मोही जीव विषय- 
खुखको सुख मान लेते है । उनको सच्चा आध्यात्मिक घुखका पता 
नहीं है, जो अपने दी भात्माका स्वभाव है। श्रीगुरुक उपदेशके 
अतापसे जो अपने आत्माके स्वभावकों पहचान लेता है उसे से 
सहजानंदके सागरका पता लग जाता है। फिर वह जब चाहे तब 
उसी सागरमें गोता लगाकर व उसी जानेंदके जमृतका पान कर 
परम सुख-शातिका लाभ करता है ।2 


आत्माकी ठरफ दृष्टि जानेके किये यह उचित है कि सर्बे 
दी निज जात्मासे भिन्न पदार्थोसे दृष्टिको संकोच किया जाबे । ऐसी 
अवस्था प्राप्त की जावे जद्दा आप ही देखनेवाला हो व भाप ही 
देखनयोग्य हो, भाप ही ध्याता हो व जाप ही ध्यानके योग्य हो, 
आप ही ज्ञाता हो व जाप ही जानने योग्य हो, भाप ही ओोक्ता 
हो व जाप ही भोगने योग्य दो, जद्दा पका किंचित्‌ भी सम्बन्ध 
न रहे, अपना सर्वेस्व आपको ही अपेण किया जावे | यह अवस्था 
तब ही जाती है जब सम्यग्दशन गुण आत्मालें प्रगट होजाता है, 
जिसके बलसे पृणे सत्य ज्ञान व पूर्ण सत्य वैराग्य दोजाता है, 
सहजानंदका ही श्रद्धान जम जाता है, विषयानन्द्रका अद्धान मिट 
जाता है। 


सतत मनन करते रददनेसे, वार वार तत्वके अभ्याससे निज 
सल सन्मुख आजाता है ओर पर तत्व दृष्टिसे दूर चला जाता है। 
जौदरीके समान रत्नपरीक्षक होना ही रनके छामका उपाय है। 
आत्मरत्नका परीक्षक सम्यर्दष्टी भात्मरत्नको बड़ी सुगमतासे प्राह्ृ 


२३० ] सहज़ावन्द | 


कर लेता है। वह कभी घोखेमें नहीं पड़ता है। वदू कभी असत्‌ 
द्रव्य, गुण, पर्यायको आत्मा नहीं करपता है। निजात्माको ही 
जात्मा जानता हुआ वह ज्ञानी सहजानन्दका श्रेमी रहता हुआ जब 
चाहे तब सहजानंदका भोग कर सक्ता है। मोक्ष भावमें जो सह- 
जानन्द है बी सहजानंद मोक्षमार्गीको भी प्राप्त होता है। सददज्ा- 
नंदके उत्सुकको उचित है कि निश्चयनयकी दृष्टिसे जगतको शुद्ध 
नित्य निश्चल देखे तब सर्व जात्माएं अनात्माओंसे भिन्न एक रूप 
शुद्ध शात भानन्दमय दीख पडेंगी राग द्वेषकी कालिमा मिट 
जायगी । फिर ज्षव भावनाका श्रोत बन्द होगा तब यह ऊपने ही 
भीतर आपको जमाता हुआ सहजानन्दका भोक्ता होजायगा । 


२८-सथे श्रमण । 

एक ज्ञानी जात्मा एकातमें बेठा हुआ अपने द्वब्यकी तरफ' 
लक्ष्य दे रहा है । तब उसको अपने सामने एक शुद्ध आत्म-द्गज्य 
नजर भआरदा है जिसमें कोई भी सम्बंध किमी अन्य द्वन्यका नहीं 
है न अन्य आत्माका संबन्ध है, न पुद्डलके किसी परमाणु व सक॑- 
घ॒का सैबन्ध हैन घर्मद्रव्य न अघर्म द्रन्य न भाकाश और न काहछा- 
णुर्मोका सम्बंध है। जब पुदुरका कोई सम्बंध भात्मामे नहीं है 
तब पुद्छऊ संयोगजनित भाव विकारोंका भी कोई संबन्ध भात्मासे 
नहीं है । भतएव इस अपने मगात्माममें न झजीव है न भाखव है 
ने बंध है न संवर है न निजरा है और न मोक्ष तत्व है । 

न इसमें मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त, देश 
बिरठ, प्रमक्त विरत, अप्रमत्त विरत, णपूर्यफरण, अनिवृत्तिकरण, 





सभे स्रपण | [ शड्केहै 


सूक्ष्म सांपराय, उपझ्ांत मोह, क्षीणमोह, सयोग केवली, जयोग 
केवली गुणस्थान है | न इसमें अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, 
साधू इन पांच परमेष्ठीके भेद है। न इसमें पांच स्थावर और 
श्रसके भेद हैं | न बहा देश संबमकी करुपना है। न बह्दां दशेन, 
ब्रढ, सामायिक्र, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, गत्रि-भुक्ति त्याग, 
ब्रह्मचये, आरम्म त्याग, परिग्नइ त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, 
इन ग्यारद्द प्रतिमाओंके भेद हैं । न यहां सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिद्दारविशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथ ख्यात चारित्रके भेद हैं। ओर 
तो क्‍या, उस आत्द्रव्यमें गुण गुणीके भेद भी नहीं हैं । 





भर्थात्‌ आत्म। ज्ञानस्वरूप है, दशेन स्रूय है, छुख गुण- 
रूप है, सम्यक्त गुण स्वरूप है, चारित्र रूप है, वीर्यमई है, अस्ति 
रूप है, वस्तु रूप है, प्रदेश स्वरूप है। इत्यादि भेद$रपनाओंसे 
मुक्त वद्द अमेद्‌ एक अखण्ड पदार्थ है। इस अपने ही भालद्व- 
ब्यकी सत्तमें विश्ञाम करना, उसीभें सन्‍्तोष प्राप्त करना, उसीको 
अपना सर्वस्व समझना, उमीमें रमण करना, उसीमें भोक्ता भोम्य 
भाव रखना, सहजानंद पानेका उपाय है। वह जात्मा पदाथे सदद- 
जानन्दका सागर है। पृणे ऋक्शकोी तरइ सहजानंदसे भरपूर है । 
रक्ष्यबिन्दु उसी शुद्ध पदा्थेक्रा रखना अपना परम क॒तंव्य है। जीव- 
नको सफर बनानेका उपाय सहजानंटझा भोग है | ऐसा भोगी पर 
पदा्थोंके भोगेके लिये भातुर नहीं होता है । जिसको अम्ृतपानका 
स्वाद आागया बह उससे कम स्वादवाके पानका प्रेमी केसे बना रह 
सक्ता है। सम्यस्दष्टी वही हे जो हस सहजानंदको व इसके ओतकोः 


, औैरैशे ] सहजानन्द । 


पहचाने | सहजानंदके भोगी ही सच्चे योगी हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं 
महात्मा हैं। परमात्मा भी निरंतर सदजानंदका भोग करते हैं। जहां 
इस अपने आनन्दका भोग है वहां परम साम्यभाव झलकता है। 


रागद्वेषादि कालिमाओंका जरा भी झलकाब नहीं रहता है | वास्त- 
बसें नो सहजानंदके ज्ञाता हैं वे ही श्रमण है, वे ही जगतपृज्य व 


बंदनीय हैं । 
२६९-आचिग्ुप्तिमई किला । 

ज्ञाता दृष्टा मविनाशी गात्म स्त॒प्रपंचजालेंसे रहित होकर 
अपने भापमें निवास करता है | 32, भले प्रकार देख लिया कि 
अपनेसे बाहर रहनेमें कहीं भी सुखशांति नहीं मिरू सक्ती है। 
अनन्तकालसे लेकर इस जीवने निगोदपर्यायसे लेकर नौ भेवेयिकऋ 
पर्यत नरहू, तियेच, मनुष्य व देवगतिमें अनेत्र ही भव घारण किये 
व वार वार हन्द्रियोके विषयभोग भोगे, परन्तु कहींपर भी तृप्ति व 
सुख शातिर लाभ नहीं हुआ । जेसे चमकती बालको जल समझ- 
कर पीनेके लिये दौड़नेपर मगक्ी निराशा ही होती है, उसी तरह 
इस जीवकों अपने आत्मासे बाहर ५+पदाथमें सुखकी भआाशासे 
दौइनेपर निगशा ही होती है। अपने ह्वी पास सहजानेद है, कहाँ 
दूर नहीं है | खेद यह है कि मोहके नशेमें बेखबर होकर अपनेसे 
बाहर बाहर द्रेैढता है। अपने भीतर जग भी दृष्टिपात नहीं 
करता है । 

पांच इन्द्रिय और मन इन छः: द्वारोंसपे यह अन्लानी प्राणी 
विचस्ता हुआ जगनके पदाथो्में राग, द्वेष, मोह करता रहता है । 
यदि यह इन छहों द्वारोंसे अमण करना बन्द करदे व अपने ही 





जिगुसिक किस्म । [६१३ 


भीतर विश्रांति के ले तो इसे सहज हीमें सहज सुख प्राप्त होजावे । 
उपयोगको उपयोगवान झात्मामें स्थिर करते ही सहजानंदका स्वाद 
काजाता है । 

आत्माके स्वभावकी अद्धा तथा ठीक २ पहचान आवश्यक 
है । जबतक उस सरोवरको न जाने जिसमें परम मिष्ट जरू है व 
उस सरोवरपर पहुंचनेका मांगे न जाने तबतक कोई भी सरोबरके 
जलका मिष्ट स्वाद नहीं पासकता है । 

में आत्मा हूं, सवे परसेगसे रहित हू, असेग हूँ, बन्ध रहित 
हैं, एकरूप हूँ. निश्चल हूँ, अभेद हू, मसँयुक्त हूँ, निर्विकार हू, 


छा 


परम शुद्ध हूँ, अमृर्तीऋ हूँ. पुर्णेज्ञान म्वरूप हूँ, पूर्ण वीर्य स्वरूप 
हूँ, पूणे सम्यक्त सहित हूँ, पूणे चारित्र सहित हूँ, पूर्ण सहजानंद 
स्वरूप हूँ । मेरा स्वभाव भमिट है, अविनाशी है । जिसको पर- 
मात्मा, ईश्वर, परअक्म व परम प्रभु कहते दैं वही तो मैं हूँ। मेरे 
स्वमावमें न परका कर्तापना है न परका भोक्तापना है। यही स्वभाव 
परमात्माका है । मैं मलीनता रहित शुद्ध जलके समान व शुद्ध 
बख्बरके समान हूँ | यही श्रद्धा व यही ज्ञान सच्चा है, सम्यक्‌ है, 
निश्चय है । 

अब यही उचित है कि मन, वचन, कायकी गुप्तिक्रा किला 
बनाऊँ ब उसीमें विश्राम करू । इन हु रोंके खुले रहनेसे भ्नेक 
विचार आते हैं, कर्माश्रव होते हैं, बंधकी बेटियां पड़ती हैं। 
हृठतासे मन वचन कायको संवर करके में आपसे ही आपकमें देखता 
हूं । मैंने छहों द्वारोंसे देखना बन्द कर एरिया है| तब फ़िर क्‍या 


श्डेछ ] सना । 


है| मुझे बड़ा ही रमणीक आत्मीक उपवन दिख जाता है। इस 
उपचनमें रमण करता हुआ इसीका उपभोग करता हुआ ज्ञो सुख 
शांति पाता हूं बह्दी सदजानंद है । इसीका भोग मोक्षमागे है क 


यही मोक्ष है । 
३०-सची अग्नि । 

ज्ञान दृष्टिका घारी सहजानन्दके लिये जातुर है। जगतमें 
अनादिकाकसे प्राणी पार्चो इन्द्रियोंके भोगोंमें निरन्तर संकम रहते 
हैं। नाना प्रकार उद्यम करके भोग सामग्रीको प्राप्त करते हैं। 
बारबार भोगते हैं परन्तु तृष्णा घटनेको अपेक्षा बराबर बढती चढी 
गाती है । ज्ञानीने ज्ञान रष्टिसे इन सुखोंकी असारताको पहचान 
लिया है कि सहज सुख निज आत्माका ही स्वभाव है। रागद्वेफ 
मोहके मेलका अंधेरा इतना छाया हुआ है कि जिस अपकारमें दृष्टि 
ठस रत्नत्रयमई आत्माके स्वभावपर नहीं जाती है जो बिलकुल शुद्ध, 
निरअन, निर्विकार है | उसे ही परमात्मा, परत्रक्म, ईश्वर, जिन, 
बुद्ध, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, समदर्शी, ज्योत्ि- 
स्वरूप, आनन्दमय, अमुर्तीक परम प्रभु कहते हैं । 

जिप्त ज्ञानीने पुरुषाथ करके अपनी दृष्टिसे सर्वे जगतको 
इटाया है, सिवाय निज आत्माके सबेसे राग द्वेषका प्रसंग निवारा 
है, सबसे पूणे वेराम्य प्राप्त किया है | परमाणु मात्र परको अपना 
मानना त्याग दिया है| अपना स्वेस्व निज आस्माकी ही सेबामें 
सर्पण कर दिया है। निज भात्माको ही अपना देव मानकर उसकी 
ब्रक्तिपें अपनेको न्योछावर कर दिया है। केवढ पोदूकिक क्षरीर 


» झड़ी अभी | ( देडै५ 
व वचनसे नहीं किन्तु अपने आपका सर्वेतध्व अपने आपमें ही ऐसी 
अक्तिपूरण लम्के साथ जोड़ दिया है कि दोके स्थानमें एकता होगईं 
है | पृजक, पृज्य, ध्याता, ध्येय, बंद्य बंदकका द्वेत भाव मिट गया 
है, अदभुत बद्वेतता प्राप्त ढोगई है । ऐसी गाढ़ आसक्ति जिस 
महात्माकी अपनेसे होजाती है कि उसके पीछे वह चक्रवर्तीकी 
सम्पदाको भी त्याग देता है | सर्व परिप्रद्द त्यागकर नम्न होजाता 
है। सर्वे रसोंका स्वाद त्यागकर निज रसके स्वादका रसिया होजाता 
है । उसी महात्माको सहजानंदका स्वाद आजाता है। सहजानंदका 
मार्ग ही परम मोग है | इससे आत्मा पुष्ट होता है । यद्दी वह शस्त्र 
है जिससे कर्मवेरियोंका ध्वेश् कर दिया ज्ञाता है । कोई बढ़ा कठिन 
तप करते हैं । मास छ मासका उपवास करके शरीरको पुखाते 
है। भूख प्यासकी घोर बेदना सहनते हैं परन्तु दृष्टि शरीरकी तरफ 
रहती है। उनको वह भरप्मि नहीं मिलती है जो कमोको दुग्ध कर 
सके । परन्तु जो ऐसा कठिन तप नहीं करते हैं या कभी जरूरत 
हुईं तो करते भी है परन्तु अपनी दृष्टि शरीर व शरीरके छुख दुःखसे 
छुड्ाकर फेवक निभ आत्माके भीतर जोड़ते हे भोर उसके भीतर 
रत द्ोकर सहजानंदका पान करते दे उनके कमे क्षणम।त्रणे. दग्ब 
होजाते है । बदि जीवनका फल लेना हो तो यही कर्तव्य है कि 
सब्रसे मुद्द मोढ़ जाप अपने स्वरूपसे नाता जोड़, उसीमें अपनेको 
जोड़ देना चाहिये | यही योगाभ्यास है | बही ध्यानका प्रकार है। 
यही रत्नश्रयका साधन है । यही मोक्षका उपाय है व यही निरंतर 


प्रुखी रनेका मंत्र हे । 


२१६ | सहजानन्द | 


३१-सचा गंगाजल । 

ज्ञानहष्टिका घारी अप्ता सर्वे संइल्प विकल्पोसे रहित होकर 
जब एकांतमें बेठता है तब श्री गुरु द्वारा प्राप्त उपदेशका मनन 
करता है कि इस विश्वके मोहमें ग्रसित प्राणीको पर वस्तुओंकी 
तरफ राग द्वेष मोह करनेसे जो कल्पित सुख भासता है उससे कभी 
तृप्ति नहीं होती है, उल्टी तृष्णाकी दाह बढ़ती है ॥ अतएव वथाथे 
सुखको जो चाहता हो उसको सब अन्यसे मोह छोड़ एक भपने ही 
तरफ पृ्णपने सन्मुख होजाना चाहिये । स्वात्म सम्मुख होनेवाका 
प्राणी अवश्य सहजानन्दका स्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि सहजा- 
ननन्‍्द निज आत्माका ही गुण है, जेसे शुद्ध मिष्ट जरूकी कतिपय 
बुंदोंको मी पीनवाला व्यक्ति मिष्ट जलके आस्वादको पाता है। 

इस गुप्त उपदेशको स्मरण करके वह अपनी सत्ताको ससहा- 
लता है कि में पृदुछादि पांच द्रव्योसि, उनके गुणस्वभार्वोेसि, उनकी 
अनेक पर्यायसि ही निराला, निज गुण पर्यायवान्‌ द्रव्य हे । मैं न 
कभी जनन्‍्मा न कभी मरूँगा। मेरा सर्वसव मेरे पास निरन्तर बना 
रहता है | अगुरुव्धु गुणके प्रतापसे में अपनी निश्चित मर्बादाको 
कमी कम व अधिक नहीं करता हूं। ज्ञान, दशन, सुख, वीर्य, 
सम्बक्त, चारित्र जादि विशेष गुणोंको ग्खता हुआ मी मैं इनसे 
अमेद हूं । कोई मी कारण नहीं है जिससे कि एक भी गुण मेरेसे 
मित्र हो सके । वह गुण मेरेमें सवेब्यापक न होकर कहीं व्यापक 
व कहीं शव्यापक हो । हरएक गुण मेरेमें सम्पूणे मरा है | हरएक 
गुण हरणक दूसरे गुणप्रें व्यापक है | इसीछिये कद्दनेको गुणोंके मेद 





सथा गंगानक ॥। [२६४७ 


हैं, परन्तु वास्तवमें उन सब गुणोंका समुदाय गुणी पूणपने बमेद है। 
मेरी आत्माकी सत्तामें वह सर्व संत्तार नहीं है जो पाप पुण्यकी 
विचित्रतार्ें बनता बिगढ़ता रहता है। नरक, तियेश्ध, मनुण्य व 
देव गतिके मीतर जितने भी वेभाविक व अशुद्ध भाव होते हैं, 
रागद्वेष मिश्रित परिणाम होते हैं व जितनी बाहरी शरीरकी रचना 
है व शरीरके सम्बन्धित पदाथे दें वे सब मेरे आत्माके स्वभावसे 
बाहर ही रहनेवाले हैं। मेरे कोई पर भाव उसी तरह स्पशे नहीं 
करता है। जेसे प्रकाशकों अन्धक्रार स्पश नहीं $रता है। में एक 
निराला अखण्ड परम निमेक स्वानुभवगोचर पदार्थ हूं ऐसा निश्चव- 
पुवेक ज्ञानके भीतर ही मैं रमण करता हूं | स्वात्माके रवरूप्पमें रमण 
करनेसे सर्व सांसारिक दुःख सुखके क्षणिक भाव विला जाते हैं 
और एक परम बीतराग सहजझुखका श्रोत वह निकलता है । उसके 
ही भीतर में €तान करता हूं, बढ़ी मेश गंगाजल है | उसका शांत 
जल पीता हूं, यही मेरा गंगाजल पान है। उसीमें में निमम हो जाता 
हूँ, यही मेरा मत्स्यवत्‌ जकावगाहन है। यही मेरे जीवनका ध्येय है। 








३२-परम सामायिक। 
एक ज्ञानी आत्मा सब प्रपर्चोस रहित होकर मब संसारके 
ध्वरूपका विचार करता है तो बड़ा माश्रर्य मालम द्ोता है। निस्ले 
वह अपना समझता था वहां अपना नहों (ता है । जितने संबन्धी 
हैं वे देखते देखते विछाते जाते हैं । जीवित रददते हुए भी वे स्वा- 
थेके बिना बात द्वी नहीं करते हैं। जिनका स्वाये नहीं सघता दै वे 
उदास होजाते हैं। जगत स्वाभेके ऊपर स्थिर है। जगतकी क्स्तुएं. 


ज्क्ट ) सहीक्ट । 


देखते टेखते रूपान्तर होजाती हैं। जिन पदा्ोके सहारे पौँचों हनिंद- 
योके भोग भोगे जाते हैं वे सब अपनी इच्छानुमार न तो बने गह 
सक्ते हैं और न इच्छानुपार बतेन कर भक्ते हैं। उनके सद्दरे खुखकी 
ऋहपना ऋरना असार है, मोह है, पागलपन है, मिथ्यात्व है। इस 
मिथ्यात्वके भावका त्यागना यद्यपि सुगम है, परन्तु मोहकी मदिराके 
मदमें बहुत ही दुलेम होरहा है। स्मशानमूमियें जानेपर ही वेराग्य 
भाता है, लोटतेर वह वेराग्य रफूचक्कर ह्ोजाता है। इस मोहके 
मदको दूर करनेका ठपाय संतोंडी शरण है। संत श्वरणसे जाखे 
खुज्ती हैं | वे सम्यरज्ञानकी सलाई शिष्यकी शज्ञानचक्षुपर फेरते हैं, 
जिसके प्रतापसे घीरेर मोहका मद उतर जाता है भोर ज्ञानकी दृष्टि 
साफर खुल जाती है। तब निश्चयनयक्री मुख्यतासे बह दृष्टि देखने 


लगती है। 


तब न कहीं देश है, न नगर है, न मुरह है, न उपवन है, 
न मकान है, न दुझान है, न कोठी है, न वस््र है, न जाभूषण है, 
न चटाई है, न पलंग है, न कुग्सी है न मेन है, न शस्त्र है, न 
शास्र है, न मंदिर है, न मूर्ति है, न नदी है, न समुद्र है, न पवेत 
है, न तीथ्थेस्थान है, न सिद्धक्षेत्र है, न नरकभूमि है, न स्वगके 
पटल हैं, न जंबूद्वीप है, न घातुकी खण्डट्वीप है, न पुष्कराधे द्वीप 
है, न रुवणोदषि समुद्र है, न कालोदधि समुद्र है, न क्षीर समुद्र 
है, न सुमेरु पवेत है, न पाइक वन है,न पांडुकशिक्ा है, न तिवच 
गति है, न मनुष्यगति है, न कोई पश्ची है, न कोई पशु है, न 
मत्स्थादि अलंधर जीव हैं, न आये भनुष्यं है, म प्रय्वी है, न जल 


परम साकायिक। [ १४ 


है, न वायु है, न अप्नि है, न वनध्पति है, ने शब्द है, न गंध है, 
न बणे है, न सशे है, न कोई स्थुरू है, न सूक्ष्म है,न तम है, न 
अ्रकाश है, न छाग्ा है, न बंध है, न मोक्ष है, न कोई संसारी हैं, 
न कोई सिद्ध है, न कोई मिथ्यात्वी है, न कोई मोही है, न कोई 
रागी है, न कोई द्वेबी है, न कोई क्रोधी है, न कोईं मानी है, न 
कोई मायावी है, न कोईं लोभी है, न कोई कृपण है, न कोई दानी 
है, न कोई हिंसक है, न कोई मृषावादी है, न कोई सत्यवादी है, 
न कोई चोर है, न कोई साहु है, न कोई परोपफारी है, न कोईं 
अपकारी है, न कोई सम्यक्ती है, न कोहँ श्रावक है, न कोई मुनि 
है, न कोई उपशातमोही है, न कोई क्षीणमोहदी है, न कोई केवली 
है, न कोई ऋषि है, न कोई गणघर है, न कोई श्रतकेवली है, न 
कोई मतिज्ञानी है न कोई श्रुतज्ञनी है, न कोई अवधिज्ञानी है, न 
कोई मनःपर्ययज्ञ नी है। मात्र पुदुछ, धर्म, अबमे, आकाश कार 
ओर सबे जीव भगने मल स्रमावमें ही दिखलाई पढ़ते हैं । 

भजीव में कोई चेतन! नहीं अतएव यह ज्ञानी सर्व जीवोंको 
परम शुद्ध ज्ञाता परम बवीतराग देखझर यह्ायक्न शांतिमथब ओर 
आनंदमय समुद्र्में मम्त होजाठा है ओर परम समताभावरूपी सामा- 
यिकरमें तिष्ठकर जिम्त अपृर्वे सेतो' को पाता है वह विलकुल वचनेसे 
अगोचर है। 

३३-स्वासु भूतितिया । 

एक ज्ञानी आत्म! से सं।> विज्र्पोंकों त्यागकर जब अथने 

आप झाँतयिंस होआता है तबें ए+ 3पूरे सुंख पाता है जिसकी 


२७० ) सहजानतद । 


अ्लनिलीनिण न किटा, 


सहजानंद कद्दते हैं । यद्यपि क्ह आनंद अपने ही निकट है तथापि 
मिथ्यादष्टी जीवकको इसका स्वाद नहीं भाता है | क्योंकि उप्तको 
अनादिकाकसे अनात्माके कारण प्गट होनेवाले कोष, मान, माया, 
छोम, हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जुगुप्सा व काम विकरारका 
स्वाद खारा ही जाता है) वह स्वाद मृल पानीका नहीं है। जज्ञा- 
नसे या अमसे वह उस स्वांदको पानीका स्वाद जान केता है, परन्तु 
वह स्वाद उस लवणका है जो खारे पानीक़े साथ घुछा हुआ है । 
पानीका स्वाद कुछ दूपरा द्वी है । श्रीगुरु परम दयाद्ु जिनको निज 
आत्माके सच्चे सवरूपका यथार्थ स्वाद आागया है, परम करुणाभाबसे 
जगतक प्राणियोंको सच्चे स्वादके अभावमें मलीन स्वादके लेनेसे 
जाकुछित देखकर जगतके जीवोंछो समझाते है । 
< है मव्य जीवो ! यद्द वेषयिक स्वाद रागका स्वाद है। जो 
मात्मा नहीं है पुल है, इसे तुम जात्माका स्वाद मत जानो | एक 
दफे विवेकसे इस बातको समझ लो कि आत्मा राग रहित है, द्वेष 
रहित है, मोद रहित है, परम वीतराग ज्ञानमई अविनाशी है। 
इस श्रद्धाकों प्राप्त होऋर रागादि मार्वोसे बीतरागताकी भावना करो 
कि वे अन्य है, में अन्य हूं, वुछ कालके अभ्याससे रागादि विक्रा- 
रोसे उदासीनता भा जायगी तब उपयोग छवयं बीतरागताकी ओर झुक 
जाथगा | बीतरागता आत्माका चारित्र गुण है। इसी भेद विज्ञानके 
अभ्यामसे कुछ काल पीछे जात्माका साक्षात्कार हे जायगा। 
इसी प्रकाशको सम्यम्दशेन कद्दते हैं । इसके उदय दोते दी 
सदजानन्द मेरे ही भात्माका गुण है, ऐसी दृढ़ प्रतीति हो नाती है। 





स्वानुभूवितिया । [ १४१ 


फिर यह ज्ञाता दृष्टा जब चाहे तब उस प्रतीतिकां भोग करता है, 
जेसे ग्रहस्थ अपनी स््रीकी रुचि व प्रतीति रखता है। अन्य का मेमें 
लगे रहनेसे वह अपनी खसत्रीका भोग नहीं करता है परन्तु जब चाहे 
तब खल्लीका उपभोग कर सञ्ता है। बह स्वग्रियाका जितना २ 
क्षधिक रागी होता है उतना २ बद्द पर कामों अधिक समझ 
निकाल कर्‌ अपनी ख्रीसे मित्रताका व्यवद्दार करता है| इसी तरह 
ज्ञाता निज स्वानुभूति प्रियाका परम प्रेमी होगया है। जितना २ 
प्रेम अधिक होता जाता है उतना २ बह अधिक स्वात्मानुभ तिश्ता 
रमण करता है ओर अन्य कार्योसे उदास शेता जाता है। एक समय 
आता है जब सर्व परसे सद्ाके छिये वेरागी होकर निन्र स्वास्मानु- 
भूतिके साथ ए%-संल्मता कर लेता है और मोक्षमावकरे क्षानन्दको 
>भोगता रहता है । 





३४-स्वराज्य लाभ । 
ज्ञातादृष्ट! ए% भात्मा स्व प्रपंचनालसे विरक्त होकर परम 
शातिके साथ विचागता है कि सहजानंदका लाम कैसे करूं । 
उसको यद्द मलेयकार विदित है कि सहज नेर आत्माक्र एक गुण 
है, वह मात्मामें ही है व आत्मासे ही झात्माको प्राप्त द्वोषतक्ता 
है | गपनेमें होत हुए भी अपनेशो नहीं मिलता केवल मात्र अपने 
प्रमादका ही दोष है| प्रमादकों इठाते ही---षायके झोकोंसे बचते 
नही ज्योंही यह जात्मा अपनी उपयोग 'भूमिकामें सम्हरू कर बेठ 
जाता है त्यों ही इसे सहजानंदका लाभ होने लगता है। सहजा- 
नंदमई तो जात्मा है ही । सदजानेदका वह सागर ही है। फिर 
श्र 
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उसको सहजानंदका काम होना चाहिये यह बात भी बनत्नी नहीं 
है | वास्तवर्में जात्माका आत्मस्थ रहना नहीं होनेसे सहजानंदका 
लाभ नहीं है ऐसा कहना पढ़ता है| यदि यह भात्तष्थ रहे तो 
यह स्वयं सहजानंदका सागर ही है । रागद्वेषादिकी कलोलोंके कारण 
आत्मारूपी समुद्र निश्चल नहीं रहता है । इसीसे स्वत्मवेदनको 
न प्राप्त करके परवेदन करता हुमा सहजानंदके ल!भसे वंचित रहता 
है । यदि रागद्वेषादिक्री लहरें मिट ज्ञावें ओर समुद्र समान यह 
आत्मा परम तत्वके साथ स्थिर होजावे तो यह ग्वयं सहजानंवका 
स्वामी है। उसे फिर सहजानंदके प्राप्त करनेकी चिन्ता करनेकी 
जरूस्त नहीं है । 

५ रागद्वेषादि कैसे मिट यह एक बढ़ा विक्टट प्रश्न है | राम 
द्वेषादि मोहनीय कमेझा विक्रार है। मोहनीय क्ममे वेशाग्य रख करके 
उससे उपेक्षा रखना ही शाग द्वेक्के मिटनका उपाय है। निश्चयनयके 
द्वारा गपने आत्माको सिद्धमम शुद्ध देखना ज नना श्रद्धान करना व 
अनुभव करना यददी एक उपाय है, बही एक मत्र है, यही एक 
ओषधि है जिससे से पर सम्बन्धक्ा वियोग होता है $ में परम 
शुद्ध स्वरूप हूं, यही मनन आत्माके वेग्योंकी शक्तिकों क्षण करने 
वाला है। अपनी जागृति, अपनी गनुभूृति अपनी तृप्ति, अपना ही 
रक्ष्य, भपना ही मर मान, अपना ही भादर, अपना ही पूजन अपने 
जलके विक्रासका ही उपाय है। 





शुद्ध दृष्टि जुद्ध पद थकोी दशन क्सनेव।ल! है, अगुद्ध पदा- 
थेकी तरफ ले जानेबाली है। भनाडिऋ लम अशुद्ध % ह्टऊ द्वा ।यह 


पक 
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देखता रहा है। जब यदि उस जादतको त्यागे ओर शुद्ध दृष्टिके 
द्वारा शुद्ध पदार्थंका आवक्ोकन करे, बार २ करे, पुनः २ करे, 
प्रेमाठ होकर करे, भासक्त होऋर करे तो दृष्टिमें वही मनमोहनी 
सूरत जमती जाती है । और घीरे २ पर सन्मुख रहनेवाली दृष्टि 
सकुचित होती जाती है । शुद्ध दृष्टिसे देखना ही स्वशाज्य स्थापनका 
कारण है, स्वतंत्र होनेका उपाय है। यही सहजानंदके सतत 
भोगड्ा उपाय है। अब में शुद्ध दष्टिसे ही देखनेका अभ्यास 
करूंगा जिससे शुद्धात्माका पद्‌ २ पर दर्शन हो। और रागद्वेषकी 
गंध भी न प्राप्त हो, जिससे में सहजानंदका सतत्‌ भोग कर सक |> 


३७५-आत्म सरोबरका निमेल जल। 
»... ज्ञाता उष्टा स्वभावधारी एक महात्मा सबे प्रपचज्ालंमि मुक्त 
होकर एकास्तमें वास करता है और इस बातका प्रयत्न करता है 
कि किसी भी तरह सहजानंदका ल!भ हो । सहज्ञानंद कहाँ और 
नहीं है, अपने ही पास है; सच पृछो तो हरएकके भीतर पृणे 
रूपसे भरा है । इसे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। परन्तु रागद्वेष 
मोहके अक्कारसे आच्छादित है। यह अधषकार पुट्ुक कर्मोके सयो- 
, गसे होरहा है # यह संयोग आत्माके साथ जनादिकालका है) 
; क्‍योंकि बदि कभी भात्मा शुद्ध होता तो फ़िर वह कभी अगु॒द्ध 
४नहीं छेसका था । पुद्लमें भी अपूवे शक्ति है। मोहनीय कर्म 
६ रूपी पुद्ुलमें एक प्रकाईकी मादक ज्क्ति है जिसके पमानसे यह 
॥ त्रिजगत प्र्नान जीव अपने मिन स्वरूपको भूछकर बेभान होरहा 
4 है ओर यहो कारण है जो ऐसा विचार करना पढ़ता है कि सहत्ना- 
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नंदका लाभ नहीं है उसे प्राप्त करना चाहिये | मेदविज्ञानका सा 
विचार इस बातका विश्वास करा देता है कि मेरे निज आत्माका 
स्वभाव दी सहजानंद रूप अमृर्तीक ज्ञान दशेनमय अविनाशी है | 
इस अपने स्वरूपका दृढ़ विश्वास होकर जब परिणतिमें स्व स्वरू:- 
पकी रूचि जम जाती है तब उपयोग परपरिणतिसे विरागी होकर 
स्व स्वरूपके सन्मुख होता है । यही सन्मुखता नब बढने रूगती दे 
तब सहजानंदका स्वाद जाने छगता है | 
£ जगत एक प्रपैच जाक है | जैसे क्षीर समुद्रके समान किसी 
सरोवबरका मिष्ट व शांत जल हो ओर उसपर घासका भाच्छादन 
पड़ा हो, तब बाहरी दृष्टिवालेको कद सरोवर नहीं दीखता है वैसे 
प्रपंचजालके आाच्छादनसे बहिरात्माको आत्माका स्वभाव नहीं 
दिखता है | चतुर मानव धघासके भाच्छादनके भीतर स्व॒चछ जककों 
पहचानता है और जब चाहे तब्र उस्त मित्रषको हटाकर निमेल 
पानीका छाम कर छेता है; उसे पानकर शातरसका स्वाद पाता 
है, उप्ती तरह अतरात्मा सम्यग्इष्टी प्रपंध जालके भीतर म्वस्वरूपको 
पहचानता है। जब चाहे तब उस जालकों हटाकर स्वाभाविक 
जआत्मानुभवको पाकर सहजानंदका स्वाद था छेता है। सम्यम्टष्ठी 
अंतरात्माके हाथमें सदा दी सहजानेदका छाम है । 
सहजानंदका स्वाद आना ही मोक्षका साधन है | यही बह 
ओषधि है जो कर्म रोगको शांत कर देती है । घन्य हैं वे भ्राणी 
जो इस विकट संसारवनमें म्रमण करते हुए भी सहजानंदके स्वादको 
पाकर भपने जीवनको सफर कर केते दैं-संसार यात्रामें मोक्ष- 
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यात्राका लाभ छेते हैं। इनहीको महात्मा कहते हैं । इनको जग- 
तका काम करते हुए व सुख दुःख भोगते हुए देखनेपें जाता है 
परन्तु वे करते हुए मी अकर्ता हैं, भोगते हुए मी अभोक्ता हैं। 
उनकी रुचि संसारके कार्यो्में नहीं है । वे कमकी प्रेरणासे करते व 
भोगते हैं । जेसे बालक पढनेकी रुचि न रखता हुभा माता, फिता, 
मुरुके भयसे पढ़ता है, सीखता है, पुस्तक देखता है, तोभी रुचि 
बिना न पढ़नेके समान है, इसी तरह ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपंच 
करते हुए भी उदासोन है, क्योंकि उसको सहनानंदका पता है, 
उसे सहजानंदका स्वाद मिल सक्ता है | वह सहजानंदका रोचक 
बन गया है, इससे वह परम संतोषी व झ्ञांत है । 


श३-झानसागरका स्नान । 

एक ज्ञानी आत्मा सब॑ प्रपंच जालोंसे अलग होकर एकांत्ें 
बेठकर अपने आपके स्वरूपका विचार करता दे, तब इसको यह 
भासता है कि मैं तो एक अजुभवगम्य पदाथे हूं। मनमें शक्ति 
नहीं है जो विचार करे, बचनोंमें शक्ति नहीं है कि कथन कर 
सके, तब फिर अनुभव केसे हो । इस चिन्ताको करते ही उसको 
बह बात सूझी कि गुरु मद्षाराजने मेदविज्ञानका उपदेश दिया है, 
डसीको अहण करना चाहिये । भेदविकृृस्नसे ही जात्मबोध दोगा । 
जैसे घानके भीतर भेदविज्ञासे चावक अछग और मूसी अछचम 
नजर जाती है, तिकोंके भीतर तेल मलूग और मृसी अछुग दीखती 
है, गरम पानीके भीतर अभि अछूग और पानी अलूम नजर आता 
है, बने हुए सागके भीतर साग अछग ओर रवण अछूग दिखता 
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है, दूध और पानीके मिश्रणमें इसको दूध अलग व पानी अछूग 
दिखता है, एक गुटिकाके भीतर बेचको १चासों औषधियें अलगर२ 
दिखलाई पढ़ती हैं, इसी तरह मेदक्ज्ञानीको यह जपना आत्मा 
जोदारिक, तेजस, कार्माण शरीरोंसे, रागद्वेषादि भावोंसे ब अन्य 
सब आत्मा््ों व ऋनात्माओंसे जुदा नजर भाता है । 

जैसे चावलका इच्छुक घान्यके भीतर छिलकेको छोड़कर 
चावलको ग्रहण कर लेता है वैसे मेदविज्ञानी महात्मा से जना- 
त्माको छोड़कर एक अपने ही जात्माको ग्रहण कर लेता है। जिस 
बुद्धिसे आत्माको परसे अलग किग्रा था उसी प्रज्ञा बुद्धिसे आत्माको 
ग्रहण करना चाहिये | आत्माकों ग्रहण करने समय अपने उपयोगको 
बहुत ही गुप्त एक आत्माकी गुफामें प्रवेश कराना पड़ेगा । इसके 
लिये साधकको परम वैेराम्क्वान होकर अपने आपका परम प्रेमी 
होना चाहिये | जहां प्रेम होता है, जहां श्रद्धा होती है, नहां दृढ़ 
रुचि होती है वहीं उपयोग अपने स्वरूपमें जमने लगता है। वास्स- 
बसें जिसको जानना है व जिसका स्वाद केना है वह कोई पर 
नहीं है, भाप ही है । 

अपने आत्माको एक ज्ञानसागर मानना चाहिये । उससें 
सम्यम्दशन, सम्यम्श्ान, व सम्पकूचारित्र रत्न भरे हुए हैं । उसके 
भीतर परम शांति है | उप्तमें खारापन नहीं है, किन्तु परमानंदमईं 
मिष्टता है । जो इस ज्ञानसागरके भीतर स्नान करते हैं १ उसीके 
शांत रसका पान करते हैं वे परम तृप्त होजाते हैं। सहजानंद 
आस्माका सक्‍माव है। सहजानेदका प्रेमी ही सहजानंदको पाठा है। 
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इस जआनंदकी उपमा जगतमें किसी बस्तुसे नहीं दी जासकती है। 
धन्य हैं वे सम्यम्दष्टी जीव जो इस जानंदको पाकर परम तृप्त रहते 
हुए अपने जन्मको सफल कर सिद्ध समान सुखी रहते हुए ज्ञान- 
मम्म रहते दें | 





३७-सत्य दिसागार | 

एक ज्ञानी आत्मा स्व प्रपंचजालोंको छोड़कर सहजानंद 
पानके हेतुसे एक स्थलपर विश्राम करता है ओर सहजानंदके लिये 
भावना करता है, तठत्र डसे विचार जाता है कि सहजानंद तो 
जात्माका गुण है मतएव सहजानंदके लिये आत्माके भीतर ही रमण 
करना पढ़ेगा । भात्माके सिवाय नितने ओर द्रव्य हैं, गुण हैं, 
पर्याय हैं उन सबसे डपयोगको हटाना होगा और एक ज्षात्माके ही 
द्रन्य, गुण, पर्याययर लक्ष्य छाना होगा । गुण पर्यायके विचारकों 
मी गोण कर जात्मा रूपी द्र॒व्यर्में एकतानतासे विश्राम करना होगा 
तब ही सदजानंदका लाभ होगा । 

सददनानंदका लाम द्वोते हुण जितने इन्द्रिय व मनके विकल्प 
हैं वे सब मिट जाते हैं, छः: रसोंके स्वाद सब हट जाते हैं। 
भात्मीक रसका निराला ही स्वाद आता है। इस स्वादकी उपमा 
जगतमें किसी भी स्वादसे नहीं होमक्ती है । 

आत्मीक रसका वेदन सिद्धों$ सुख वेदनसे किसी भी तरह 
कम नहीं है | यहीं वह हििमागार है जहां वीतरागताकी भपूर्व शांति 
ही शांति है | यहीं वह क्षोरसमुद्र है जहां स्वानुभवरूपी जलका 
प्रवाह बह रहा है। वहीँ वह कमकोंका मनोइर वन हे, जहां 
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स्वात्मीक सुखकी सुगन्ध फेल रही है। यहीं बह अलुपम स्फटिक- 
मणिकी शिक्ला है, जहां ऐसी स्वच्छता है कि उसमें सर्वे जगतके 
पदार्य जैसेके तैसे झलकते हैं, तथापि उसमें कोई विकार नहीं होता 
है । यहीं वह रमणीक क्षेत्र है जहां स्व सुन्दरता ही सुन्दरता है, 
जहां समताका ही राज्य है, जहां कोई आकुलताकी मलीनता नहीं 
है । यहीं वह सुमेरुपर्वत है जहां पर अत्मानुभवी मुनि पांडुक 
शिलापर तिष्ठ कर आत्माके तत्वका मनन करते हैं । यहीं वह 
नाटकशाला है जहां से ही विश्वके पदार्थ अपने गुण व पर्मायोके 
साथ जेसेके तेसे झलकते हैं, तथापि दृष्टा ज्ञाताको विकारके कारण 
नहीं होते हैं । 

इस तरह एक अदभुत स्थान व सामानके मध्यमें तिष्ठा 
हुआ एक खात्मानुभवी भआात्मा सहजानंदका भोग करता हुआ - 
अपनेको सिद्धसे किसी तरह कम अनुभव नहीं करता हैं। जब 
स्वात्मानुभव होता है तब वहां सिद्ध संप्तारीका भेद, गुणगुणी करा 
मंद कुछ नहीं रहता है । भात्मका नाम भी उड़ जाता है। नाप्र 
रहित व गुर्णोकी कल्पना ?हित एक अदभुत पदा्थे झलकता है, 
जिसकी उपमा जगतमें किसी एदार्थस्ते नहीं होसक्ती है। ऐसा 
सहजानंदी जीव परम समतासे जिस संतोषमें रमण कर रहा है वह 
वचन भअगोचर आनन्दका धाम है। 

३८-तष्णादाह शामन | 

एक ज्ञानी आत्मा स्व प्रपंचजालसि छूटकर एकांतमें विचार 

करता है कि सदजानंद केसे प्राप्त हो । उसने यह भरेप्रकार झनु- 
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अब कर लिया है कि इन्द्रिम विषयोंके सुखोंसे किसीको भी संतो- 
धका लाभ नहीं होता है, किन्तु क्षाकुकता व चिन्ता बढ़ती ही 
जाती है। कभी वियोगक्की आग सताती है, कभी तृष्णाकी दाह 
परेशान करती है । सहजानंदके बिना सँतोष्का मिलना वेसे ही 
कठिन है जेसे जरू वर्षके विना आमका बुझना कठिन है। हम 
घीसे चाहें तो आग न बुझेगी, उसके लिये तो जल द्वी चाहिये | 
तृष्णाकी दाह शांत करनेके लिये शांत रसपानकी जरूरत है ' यह 
शीत रस आत्माके स्वभावर्णें पृणेरूपसे भरा है । 
इस कारण बुद्धिमान प्राणीकों योग्य है कि यह किसी भी 

तरह अपना पल्ला सर्व अनात्माओंसे छुड़्ैले। और निर्श्रित होकर 
एक शआत्माहीकी तरफ उपयुक्त होभावे । भात्माके सरोवरमें दी 
स्नान करे, आत्मीक आनन्दझ पी रसका ही प्रान करे, सहजानंद 
तब ही हाथ्ें आजायगा | यह सहजानंद अनादिकालकी तृपाको 
मिटा देता है। बढ़ी भारी भाकुलताको शमन कर देता है। यह 
सहनानंद ही वह सर्वोच्चता है जिसके सामने चक्रवर्तीके भोग, 
इन्द्रधा ऐडचय सब तुच्छ है। यही कारण है कि सहजानंदके 
भोगी योगीकों सबवे ही बड़े २ गृहस्थ, इन्द्र, धरणेन्द्र व अन्य योगी 
भी नमन करते हैं । क्‍योंकि उन्होंने जीवन सुखदाई जीवको अमर 
बनानेवाले अमृतको पाछिया है । 

$ सहज्ञानंदका राम परम लाभ है। उसके द्वाथमें मुक्ति 
आजाती है, उसको वद्द कला माद्धम हो जाती है जिसके बलसे 
वह पूरे बंधे हुए कमोंके मच्छे व बुरे फकको भोग 
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अभोक्ता रहता है। जिसके प्रसापसे वह ग्रहस्थोंमें रहते हुए भी 
साघुबत्‌ भाकेंका स्वामी होता है। सहजानंदका मोक्ता समताभावसें 
रमण करता है + 

मोक्षद्वीपमें न रहते हुए भी वह मोक्षके भानन्दकों केता है। 
सहजारन्दका भोग ही वद भोग है जो भात्माको बन्धरनोंसे छुड़ाकर 
मुक्त कर देता है । सहजानंदका छान परम भद्भुत रसायन है जो 
क॒षायोंके विषको दमन कर देती है। पन्‍्य हैं वे महात्मा जो सहद- 
जानंदके स्वामी आत्माकों पदचानकर निज व प्रको सबको समान 
भावसे देखते हैं । वे रागद्वेषके झगढ़ोंसे बच जाते है। 

जीवनकी सफल्‍ता सदजानंद रसपानसे है। बुद्धिमान मान- 
बको उचित है कि सर्व जगतके झग्रड़ोंको अनासक्तिके भावसे देख- 
कर निज आत्माके बागमें क्रीड़ा करनेका उद्यम करें। इसीसे बह 
शांतिको लाभ करता हुआ परमात्मापदकी तरफ बढ़। हुआ चला 
जायगा और सदा ही संतोषमें रमण करेगा। 


३९-शिवकन्धाका 4र । 

झातारष्टा आत्मा अनात्माकी अनादि संगतिसे अपने रूपको 
भूछकर तथा अपने सहजानंदको भी भृककर इन्द्रियजनित सुखका 
ही मोही शोरहा है। इृष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगसे व शरीर पीड़ासे 
रातदिन आतुर रद्दता है व विषयोंकी दाहमें जकूता रहता है। इच्छा- 
नुकूल वस्तु न पाकर घबड़ाता है। वस्तु पाकर भी ओर अधिक 
इच्छाओंको बढ़ा लेता है। एक दिन छरीर छूट जाता है तब निराश 
दशामें ही मर जाओ हे।. स्ेद हे कि कह मानक मानदकमको वूवा ही 
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खोदेता है । श्री गुरुने उस प्राणीको आकुछित देखकर इसको उप- 
देश किया कि हे प्राणी ! पराधीन झुखके लिये क्यों वृथा कष्ट पारदा 
है ? अपने भीतर देख तो तुझे उस परमप्रिय सद्जानंदका पता छग 
जायगा । इस सहजानंदके अनुभवप्ते जन्म जन्मका दाह मिट जाता 
है, परम श्ांतिश्ा लाम द्ोता है । 

६हस गुरुकी वाणीको छुनकर यद्द चेतता है ओर बड़े भावसे 
देखता है कि आत्मा कहां है। जात्माकों देखनेके लिये इसे अपनी 
बृत्तिको सर्व परपदा्थोसे दहृटान। पढ़ता है. सारे मोहजालकों बला- 
त्कार त्यागना पड़ता है |: 

अपने पास तीन छ्रीर हैं-कार्माण, तेजस, ओऔदारिक । उनके 
भीतर झांकना पड़ता है । कमोंके असरसे जो रागादि मा द्वोते हैं 
उनसे मी चित्तको हटाना पड़ता है। मन, वचन, काबके योगोंसे 
जो आत्माममें चेचलता होती है उसे भी त्यागना है | सिद्धके समान 
शुद्ध आत्माकोी पहचानकर उसीमें गोता लगानेका भभ्याक्ष करना 
है। तथा जसे महामत्त्य पानीमें रहता है, पानीको पीता है, पानीसे 
अपना जीवन समझता है, उसी तरह वद्द अपने दी क्षीर समुद्र समान 
आत्मार्में स्मरण करके उसीके शांति जलकों पीता है और परम 
तृप्तिको पाता है ४» 

सहजानंद रससे पूणे वह आत्मा है: इसीका अद्धान, ज्ञान 
तथा आचरण ही वद मांगे है जिससे जात्मामें रमण द्वोता दे। 
भज्ञानी भामज्ञानके पाने हीसे ज्ञानी होजाता है। जिसने सद्दजा- 
नेंदका पता पाबा वह इन्द्र, बर्णेन्द्र, चक्रवर्तीक्री सम्पदासे भी अधिक 
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सम्पत्तिका स्वामी द्वोजाता है। सहजानंद वह रसायन है जिशसे 
आत्मा परमपुष्ट होजाता है । 

इसी रसायनके सेवनसे एक दिन अनन्तबली होजाता है। 
सहजानंदका प्रेमी ही सम्यग्दष्टी है, वही ज्ञानी है, वद्दी वीतरागी है, 
बही मह।त्मा है, वही संत है, वही अतरात्मा है, वही शिव कन्याका 
वर होगा। बह संसारमें रहते हुए अपनेको सिद्धसम शुद्ध अनुभव 
करके सिद्ध सुखका सा आनंद लेता हुआ परम तृत्त रहता है । 

४०-अपना अट्ूद धन । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपंचजालूसि रहित होकर यह विचा- 
रता है कि में क्या है और मेरी वर्तमानमें क्या अवस्थः होरदही 
है । उसको जब शरीरका संग याद भाता है तब बढ़ा ही विषाद 
प्राप्त होता है कि सुक्ष्म कार्माण शरीरकी संगतिसे मेरे इस भात्माकी 
कमी दुव्येवस्‍्था हुई है । यह पृथ्वी, जल अम्मि, वायु, वनस्पति 
पांच प्रकारके स्थावरोमें बहुन ही भयानक कष्ठोंको पायुका है। 
मानवों व पशुओंकि व्यवहारसे बड़ी निदेयताके साथ रोंदा गया है, 
छीला गया है, पटका गया है, काटा गया है, भेदा छेदा गया है, 
ओंटाहा गया है। लट, पिपील, मक्खी, मेँवर, अपैनी, सर्बकी 
द्वीद्वियसे लेकर पंचेद्रिय अमैनीकी थोनियोमें बढ़ी ही तककछीफें 
सही हैं | सबलोके द्वारा खाया गया है । जन्म मरणके भयानक 
दुःख सहे हैं| मेनी पंचेन्द्रिय पशु पर्यायमें मतिमारारोपण, भुख- 
प्यास सहन, कर जीवोंद्वारा वध बंधनके असहनीय दुःख सदन 
किये हैं। मानव गतिमें भी हृष्टवियोग अनिष्ट संयोगके अपार 
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दुःख पाए हैं। नारकी व देव होकर भी शारीरिक व मानसिक 
दुःखोंसे दुःखी रहा हूं (मेरे भात्माने चारों गतियोंमें अमणकर 
क्षपार कष्ट पाया है। उनके याद करनेसे बढ़ा ही पश्चाताप होता 
है | इन सब कष्टोका कारण मेरा द्वी राग द्वेष मोहसे बांधा हुआ 
पाप कर्म है। मैंने अबतक अपने स्वरूपकी पहचान नहीं की ! 
अपने सब्चिदानन्दमई शुद्ध स्वमावको नहों सुना । अपने स्वभाइसे 
प्रीति नहीं की । अपने घनकी सम्दाल नहीं की । जो सहजानंद 
अपने ही पास मरा है उसका स्वाद नहीं लिया । अब मुझे अ्रीगुरुने 
बता दिया है कि सच्चा सुख आत्मा हीकऊा स्वभाव हे,_बह आत्मा 
हीमें ग्मण करनेसे पाप्त होगा । बस, यह इस बातकी चेष्टा करता 
है कि में भेदविज्ञानके प्रतापसे जो कुछ मैं नहीं हूं उसको अपनेसे 
दूर करदे । यह अपने मावर्मिं सर्वे ही मन, वचन कायकी क्रिया- 
आओंको दटाता है। और तो कया, भार्ठों क्मोंके तीम या मंद उद्यसे 
जो कुछ चेष्टाएँ होसक्ती हैं उन सबको अपनी बुद्धिसे मिन्न करता 
है | यों ऋहिये कि तीन लोककी सवे पर्याएँ ज्ञो स्वाभाविक नहीं 
है वेभाविक हैं वे इसकी बुद्धिसे हटजाती है। यद्द केवक अपने 
ही आपकें विश्राम करता है । जब यह आपसे ही एप्राग्र होजाता 
है तब वहा परम स्वानुभव प्राप्त होजाता है। इस स्वानुभवके 
जगते ही भपूर्व आनन्दका स्वाद भाजाता है, सहजानंदका भोगी 
» दहीजाता है । 


सहजानंद अपना ही अटूट धन है। मिथ्यात्वीको खबर नहीं 
पढ़ती है। इससे बह जसत्य सांसारिक सुूखकी तृष्णामें फेंसा रहता 


बह ) अइएमाननड । 
है और उसके संयोग वियोगमें हपे विधाद करके आकुलिति रहता 
है। नि कुल सुखका स्वाद ही नहीं पाता है। 
< जीवनकी सफलता निराकुल सुखके ध्वादमें है। भेदविज्ञानी 
महात्मा भेदविज्ञानके प्रतापसे इस सुखकझो जब चाहे तब पासक्ता है 
और इहिसी भी अव्स्थामें हो अपने जीवनको सुखमई बिताता है। 
सहज्ञानंदका भोगी परमात्माके समान आनन्द भोगी है। वह अपने 
आत्माको सदा मोक्षरूप ही जजुभव करता है। उसके सामने यह 
सर्व जगत एक प्रकरारका तमाशा दिखता है। ऐसा सम्यक्ती नीव 
सदा सुखी रहता है । घन्य दै वे महात्मा जो सहजानदके भोक्ता 
होते हुए पर्य तृप्त रहते हैं । 
४१-अखंड दुर्ग। 
<_ एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपेचजालेंसे छूटकर जब विचार कस्ता 
! है तब उसको विदित द्वोता है कि वह बहुत बड़ी भाकुछताके चक्रमें, 
। फसा है। आाकुलुताका कारण भी यही है कि दृत्ति परपदार्थोर्में चक्की ' 
जाती है। जब वह वृत्तिको रोकता है तो वह्द रुकती भी नहीं है। 
( परपदार्थो्में जानेसे उसको सइज्ञानदका स्वाद नहीं आत। है) क्योंकि 
सहजानंद कहो बादर नहीं है, वह तो एक अपने आत्मा हीमें है । 
जो कोई अपनी वृत्तिको भात्मम्थ करेगा उसीको सदजानंदका स्वाद 
आयगा | 
६अत्ति रोकनेका मूल उपाय पका श्रद्धान है। जहा ब़िल्तकी 
रुचि होती है वहीं उमकी बृत्ति चछी जाती है। श्रद्धा होनेका उपान 
उस पद्थिके श्वरूपका टीकर ज्ञान है। आत्मा अपने स्वरूपसे शुद्ध 


नजर 


अखूण खुने पं [ २५५ 


है निर्विकार है, ज्ञान दशशन स्वरूप है, अविनाशी हैं, वीतराग है, 
अमृर्तीक है. अखड है। भसंज्यात प्रदेशी होकर भी शरीरप्रपाण 
विराजित है । यही परमानंद स्वरूप है। इसका स्वभाव श्री सिद्ध 
परमात्माके समान है। ऐसा दृढ़ निश्चय करनेकी जरूरत है। रागादि 
भाव क्रोधादि भाव सर्वे सशुद्ध भाव हैं । यह सबे मोहनीय कर्मकृत 
ब्रिकार है। मोहनीय कम जड़ है पुठ्ठल है. मेरे स्वभावसे मित्र है। 
इसी सर्द ज्ञायावरणादि से ही द्रव्यकर्म भी मेरे स्रभावसे मिल्र हैं | 
इसी तरह झरीरादि नोकम भी मेरे स्वमावसे मित्र हैं। मे तो माव 
कर्म, द्रव्यकम, नोकर्मसे निशाका हू। जेसे स्फटिकमणिके साथ काके, 
नीले, पीले लाल डाकराक़े :सम्बन्धपे स्फशिकक्ी निकला टक जाती 
है ओर उसके स्थानपर 4णेफना झरूक ज्ञता है उसी तरह मेरे केत- 
राग स्वभावमें सगद्वेघका झलकाब कमेंसयोमके कारणमे है। इस तरह 
आत्माके यथाथे स्वरूपको मिलताका मनन करते रहना ही आत्माकी 
अद्भाका कारण है। 


/ (दीवेकाक्ृक भम्वाससे दृष्टि अरने स्व॒6पकी पहचानपर उसी 
त्तद् जम जायगी भि6 तरह एक जौदरीकी दृष्टि सच्चे झूठे रत्नकी 
परीक्षासे जम जाती है । दृष्टिक जमते ही श्रद्धाका अबुर स₹फुरायमान 
दोबाबग। फिर भी आत्माक्र मनन जारी रखना चाहिये। 
चिरकालके अभ्यास्से दृष्टि और भी अधिक परिपक्व होजायगी फिर 
ऐसी दक्षा होजायगी कि जब चाहो तब ए5% ज्ञ नी आत्माके यथार्थ 
स्वरूपपर परिणामको ले जाएक्ता है। ज्लैर अ-नी वृत्तिको स्थिर 
रख स्का है। वृशिक्रा जम्ना ही 'अत्नस्थ होता है। भस्मह्य होमे 


श्ध्प्द ) | सहजाकरड । 
हीसे सदन्तानंदका राम होता है। सहजानेदके खोजीको उचित है 
कि भात्मृस्थ होनेंका अभ्याकू ढाले 3 

वास्‍्तवमें रेहनेछायक ठिड्काना तो ए% अपने मात्माका ही 
दुरगे है निसमें शुद्ध ज्ञान व आनन्द भरा है। निसके भीतर कोई 
पुद्ठछकी कालिमा नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, जिप्त दुगेको कोई 
ढा नहीं सक्ता है, जो अखण्ड व भविनाशञ्षी है व शुद्ध है, ऐसे 
दुर्गेंका वासी होकर यह आत्माराम सदा ही चिद्धिकास करता हुआ 
परम सुखी रहता है व सहनानंदका निराबाध उपभोग किया 
करता है । 

४२-मेरा अनिवेचनीय स्वरूप । 

एक ज्ञानी भात्मा सर्वे विक्रारोंसे रहित होकर सह जानन्दके 
लिये अपने ही निज स्वरूपमें प्रवेश करता है। ठप निज स्वरूपपें 
देखनेको जाता है तो वहां न वणे है न गंध है, न रस है न स्पशे 
है, न राग है न द्वेष है, न क्रोध है न मान है, न माया है न लोभ 
है, न भनन्तानुबन्धी कषाय हैं, न अप्रत्यास्यानावरण कषाय है, न 
प्रत्यार्यानावरण कषाय है, न संज्वलन कषाय है, न हास्य है न 
रति है, न आति है न शो5 है न भय है, न ख्रीवेद है, न पुंत्रेद 
है, न नपुप्तक वेद है. न ज्ञानावरण कर्म है न दशेनावरण कमे है, 
न मोहनीय कम है, न बेदनीय कम है, न भायुकम है, न नामकर्म 
है, न योत्रकर्म है, न अन्तराय कम है। न आतेध्यान है, न रौद्र- 
ध्यान है, न घमेथ्यान है, न शुकृब्यान है। न वहां नरकगति है, 
न तिबेचगति दे, न*मनुष्यगति है, न देवगति ह, न वहां स्पशेन- 


मेरा अवर्नीय स्वरूप । [ २५७ 
इन्द्रिय है, न प्राणइन्द्रिय है, न चक्षुइन्द्रिय है, न कणेइद्विय है, न 


बहां मन है, न बचन है. न काय है, न वहां सत्य मन वचनयोग 
है, न असत्य मन वचन योग है, न उमय मन वचनयोग है, न 
सऊनुभय मन वचनयोग है. न औदारिक काबयोग है, न औदारिक 
मिश्र काययोग है, न वेक्रियिक काययोग न वेक्रियिक मिश्र काबयोग 
है, न आहारक काययोग है, न आहारक मिश्र कामयोग है, न कार्माण 
काययोग है | न वहां हिंसा है,न असत्य है, न स्तेय है, न अन्नक्म है, 
न परिग्रह है। न वहा एकांत मिथ्यात्व है, न विपरीत भिथ्यात्व है, 
न संशय मिथ्यात्व है,न विनय मिथ्यात्व है, न अज्ञान भिथ्यात्व है । 
न वहां कोई प्रमादभाव है न वहां कोई आप सिवाय भिन्न जीव है, 
न वहां कोई पुद्टलके अणु व स्कन्घ हैं, न धमंदव्य है, न अधरमंद्रव्य 
है, न आकाश द्रव्य है, न कालाणुरूप काल्द्रव्य है, न भाषास्रत्र है, 





न द्रव्यासत है, न भावषन्ध है, न द्वव्यवन्ध है, न भावसंबर है, 
न द्रव्यमंबर है, न भावनिज्ग है, न द्वव्पनिजरा है, न मावमोश्न है, 
न द्वव्यमोक्ष है, न वहा सात तत्व हैं, न वहां नो पदाथे हैं । न 
पुण्य है न पाप है, न वहा कोई मिथ्य त्व गुणस्‍्थान है, न सासा- 
दन है, न मिश्र है, न अबिसत है, न देशविग्त है, न प्रमत्तविस्त 
है, न अपमतावरत है, न भपृर्व॑करण है, न अनिवृत्तिस्ण है, न 
सूक्ष्म छोम है, न उपशात कषाय है, न क्षीण क्षाय है, न स्योग 
केबली, न जयोग केइली गुणस्थान है । न वहा ध्यान है, न घारणा 
है न समाधि है। मेरा एक अनिवेचनीय स्वरूप है जो वेबल 
अनुभवगम्य है । 
१७ 


२७८ | * “सहभानम्द्‌ 
€ मैं ऊपर कह्टे प्रमाण सबे विभार्वोसि उपयोगको हटाकर एक 
परम सूक्ष्म शुद्ध भपने गात्माके भीतर तन्‍्मय होता हूं | भात्माके 
मीतर प्रवेश होते ही सहजानंदका स्वाद आजाता है। बस, मैं 

इसीमें मप्न होकर परमानंदित रहता हूं ७» 

४३-सथा बलिदान । 

एक ह्ञानी आत्मा सब प्रकारके बिचारोंको बन्द कर एक 
कोनेमें बेठ जाता है और यह देखता है कि सिद्ध भगवान क्यों 
सुखी हैं। वह जानता है कि सिद्धोंके साथ किन्हीं भी कर्मोका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । न भावकर्म रागादि हैं, न द्वव्यकमे ज्ञानावरणादि 
हैं, न नोकर्म शरीरादि है। वे पूणे निश्चल समुद्र समान हैं। क्षोम- 
रहित शुद्ध भावेके घारी हैं, अतएब वे सद्जानन्द सागरमें मगन 
हैं। क्‍यों न मैं भी सिद्धके समान अपनेको भ.ऊँ? मैं जब निश्चय 
इृष्टिसि देखता ह तो अपनेको सिद्ध सम निराला एक शुद्ध द्रव्य 
ही पाता हूं । सच है जो सिद्ध सम निज मात्माको श्रद्धा्में छाकर 
नि.शंक ज्ञानी होकर अपनी वृत्तिको इसी प्रकारकी श्रद्धामें निरोष 
करता है वह शीघ्र ही सहजानंदका स्वाद पालेता है । सहजानंद 
जआात्माका ही ग्रुण है | जैसे मिश्रीमें मिष्टपना है, लवणमें लवणपना 
है, इमलीमें खट्टापना है वैमे आात्ममें महजानंद है। सहजानंदके 
लिये हरणक बुद्धिमान प्राणीकषो अपनी आत्माकी ही गोदमें खेलना 
चाहिये | आत्मा ही से सत्पनज्न अलेद मृतका भोजन करना चाहिये। 
आत्मा ही की यथार्थ गुणावली शी मार!री छुगन् लेनी चाह्ियि, 
आस्मार्का ही पवित्र दशेन करना चाहिये, भात्मा ही के द्वास होने- 





सथा बढ़िदान | [ २५९ 
वारा शुद्ध भावरूपी शब्द ज्ञानके केणोंसे घुनना चाहिये । जौत्मा 
ही के द्रव्य व गुणोंका मनन करना चाहिब्रे, आत्मा ही को अपना 
सर्वेस्व मानकर उस आत्मा देवकी वेदीपर अपने स्वे अहंकार व 
ममकारकी बलि चढ़ा देनी चाहिये । अपने जापको न्यौछावर कर 
देना चाहिये । अपनी सम्पूर्ण शक्तिको जआत्मीकरसमें डुबा देना 
चाहिये । जैसे समुद्रमें गोता छगाते समय समुद्रमें मानो डूब जाना 
होता है वैसे ही भात्मीक समुद्रमें गोता छगाते समय भात्मीक समु- 
द्रमें मानो डूब जाना चाहिये । 

सहजानन्द अपने घरकी अटूट सम्पत्ति है। अज्ञानी जीव इस 
सम्पत्तिका पता न पाकर वेषयिक सुखोंमें रंजायमान रहता है। 
यारवार दौडकर विषयों का सेवन करता है परन्तु उनसे तृप्ति न 
पाकर आकुलित होता है या इच्छित विषयको न पाकर क्षोमित 
होता है । पार्चो इन्द्रियोंकी तृष्णामें डूबकर जो कष्ट पाता है वह 
वचन भगोचर है। 


& श्री गुरुके प्रतापसे जब इसको अपनी सहजानन्दकी सम्पत्ति 
दीख जाती है तब यह महद्दान संतुष्ट होजाता है और जब मीतर 
जाकर आत्मभण्डारमें ध्यानसे दृष्टिपात करता है तो सहजानंदके 
दश्शेन करके मगन द्ोजाता है । इस मगनताके स्वादकों कोई कट 
नहीं सक्ता | यह ज्ञानी अब जानन्दानुभवके लिये सुखमुद्र 
स्वरूप अपने द्वी जात्माके भीतर गोता लगाता रहता है गौर सिद्ध 
समान सुल्ल भोगता हुआ आपको किसी भी तरह सिद्धसे क्रम नहीं 
अनुभव करता है। बह सहजानंदके रामका ही मद्दात्म है । $ 


| 


२६० ] सहजानन्द | 


हि तक बकरा कक 

४४-परम सूध्म तत्त्व । 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपंच-जालेंसे रहित होकर भपने ४ 
मौतर जो ध्यानसे देखता है तो ए£ ऐसे प्रभुका दशेन पाता है 
जिसके समान जगतमें कोई नहीं दीख पद्ुता है | उसको महिमा 
अपार है | वह भनंत गुर्णोका स्वामी है। न उसमें कोई बणे है, 
न गंब है, न रस है, न शपश है। न कोई शरीर है, न कोई वहां 
राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न छोम 
है, न द्वात्य है, न रति है, न भरति है, न शोक है, न॒ भय है, 
न जुयुप्सा है, न ख्री वेद है, न पुं० वेद है, न नपुंसक वेद है, 
न अनन्तानुबंधी कषाय है, न अप्रत्यास्यानावरण कषाय दे, न 
प्रत्यार्यतावरण कषाय है, न संज्वलन कषाय हे, न कोई मनकी 
क्रिया है, न वचनकी क्रिया है, न कायकी क्रिया है। न वहां 
झुभोपयोग है,न भशुभोपयोग दै, न पुण्य है, न पाप है। न ज्ञाना- 
वरण कर्म है, न दशेनावरण कर्म है न वेदनीय कर्म है, न मोहनीय 
कमे है, न आयुकमे है, न नामकमे है, न गोत्र कमें है, न अंत: 
राय कर्म है। न वह्द नारकी है, न देव है, न पशु है, न मनुष्य है, 
न वह संप्तारी है, न वह सिद्ध है, न वह बन्धा है न खुला है, न 
प्रभादी है, न अप्रमादी है, न वह श्रावक है, न मुनि है। न एके- 
न्द्रिय है, न देंद्रिय है, न तेंद्रिय है, न चोंद्विय दे, न असैनी पेचेक 
न्द्विय है, न सेनी पंचेनिद्रिय है, न पर्याप्त है, न अपर्याप्त है, ने सूक्ष्म 
है, न बादर है, न गुण है, न गुणी है, न॒ पर्याय है, न पर्यायवान 
है। वह तो एक अनिवेचनीय, मनसे भी भगोचर, बढ़ा ही सूक्ष्म, 





नी परम सुक्ष्म तस्‍्व | [९६१ 
स्वानुभब-गोचर पदार्थ है जिसमें सर्वे विश्व झलकत। है, तोभी बह 
अपने आपमें है। नाम तो जिसका कुछ नहीं है परन्तु नामसे इसे 
ही परमात्मा, ईश्वर प्रभु, निरंभन, निर्विक्रार भरहंत, सिद्ध, रूत- 
रुत्य, शुद्ध, शंकर, विष्णु, महेश्व, ब्रह्म, सुगत, त्रिलोचन, धमे- 
स्वामी, स्वयंभ्‌ , परमझ्यांत, परमानन्दी, समयसार, महावीर, अभि- 
तनाथ, चन्द्रप्रमु, मुनिसुत्रत, पाश्वनाथ, आदिनाथ झहते हैं । 
डसको पहचानना मनकी भी शक्तिसे बाहर है। सदन्नानंद कहीं 
और है नहीं | अपना सहजानंद भपनेपें है, परका सहजानंद परके 
भीतर है। अतएव सहजानंदके छाभके लिये उस सूक्ष्म तत्वके भीतर 
प्रवेश करनेकी जरूरत है जहा मन वचन काय जा नहीं सक्ते । 
इसका उपाय यही है कि पहले तो यह गाढ श्रद्धा करे कि मेरा 
स्वभाव शुद्ध सिद्ध परमात्मावत्‌ है | ऊपर लिखे कोई पर संयोग 
मेरे साथ नहीं है & बुद्धिपुवेक सवे ही भावोंकों हटाकर बलात्कार 
मेदविज्ञानके प्रतापसे जन भीतर घुसकर देखा जाता है ओर दृष्टि 
परसे बिलकुल छूटकर आप हीसे आपमें ग्मण करती है तब यकायक्‌ 
मात्मपमुका दशन होजाता दे । आप दी सहजानन्दका समुद्र है । 

अज्ञानसे अपने भीतर आनन्द समुद्र होते हुए भी हम उसे देख नहीं 
पाते हैं। जब आत्मप्रभुके ढ़ ज्ञान पूजन ध्यानके द्वारा आत्मानन्द 
झलकने कग जावे तब द्वी समझना चाहिबे कि मैंने सहजानंद 
समुद्रको पा लिया है, अनादिकाकका मेरा ताप शांत होगया है ७ 


४५-स्पाद्रादसे स्वमाव राम । 
एक ज्ञानी आत्मा सब प्रपंचजालसे रहित होकर एकान्तय्यें 
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बैठकर यह विचारठा है कि क्या मेरा कोई साथी है ? तब उसके 
मेदविज्ञानमें झलकता है कि मैं तो बिककुछ अकेक्ा हूं । मेरा 
कोई साथी नहीं है । मेरा द्रव्य मैं हूं, में ही अपने भभेद रु पसे 
रहनेवाके गुण व पर्यायोंका पिंड हं, और कोई मेरा साथी नहीं। 
मेरे सिवाय अनंत जीव द्रव्य, वस्माणुसे स्कंध परयेन्‍त भनंत पुद्ठुछ, 
घ्॒म द्रव्य, भधम द्रव्य, कारके असंख्यात अणु व आकाश द्रव्य 
कोईसे मेरा सम्बन्ध नहीं है । 

द्रब्यकी अपेक्षा सब भिन्न हैं, क्षेत्र अपेक्षा जो देखता हूँ तो 
मेरा जसंख्यात प्रदेशी क्षेत्र मेरा मेरे ही में है। मेरे क्षेत्रमें पर- 
क्षेत्रक्ी सचा नहीं है। ऊपर कथित सर्व द्वव्योंका क्षेत्र निराला है। 
मैं जहां हूं वहां अनंतानंत पुदूल परमाणु व स्कन्घ हैं तो भी उनका 

क्षेत्र जुदा है, मेरा क्षेत्र जुदा है। कालकी क्षपेक्षा मेरा समब २ 
परिणमन मेरे ही में है । मेरेमें भन्योंका कुछ भी परिणमन 
नहीं है । 

यद्यपि सोने चांदीके मिले हुए पदार्थमें सोना चांदीका साथ 
साथ परिणमन देखा जाता है तोभी सोना चांदीका परिणमन मिल 
ही है, इसी तरह मेरे साथ बेंठे हुए अनंत कार्माण वर्गेणाओंका, 
तैजस बर्गणाओंका व आद्वारक वर्गेणाओंका परिणमन मेरे परिणमनके 
स्राथ २ दोरदा है तथापि उनका परिणमन उनमें है, मेरा परिणमन 
मुझमें है | माबकी भपेक्षा देखता हूं तो मेरा शुद्ध परिणामिक 
जीवत्य भाव या झान, दरशेन, सुख, चारित्र, वीये, सम्पक्त आदि 
भाव मेरा मेरे है । मेरे इन भावोंके साथ अनंत संसारी व सिद्ध 


श्र 
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जीवोंके भावोंक्ा, पृदूलके स्पर्शादे गुर्णोक्रा व धरम अधर्म कार व 
आकाशके गुणोंक्रा कोई सम्बन्ध नहीं है। बस, में तो बिलकुछ 
गढ़ेला ही हूं । कोई साथी है ही नदीं। यदि ध्यानसे देखता हूं 
तो अपने भीतर झनेक गुणोंको व्याप्त पाता हूं। इन गुणोंक्ा 
स्वभाव एक दूसरेसे भिन्न है। तथापि में दी इन सबका आधार 
है । मेरेसे भिन्न इनकी सत्ता नहीं है। अपनेसे बाहर में एक भी 
गुणको नहीं देखता हूं । मैं ऐसा देखता हूं कि वे गुण जकग रे 
अल्मारीमें खिलोनेकी तरद्द चुने हुए हैं किन्तु सबके सब व्याप्त 
हैं । दरएकर्पें सब हे । 


क्योंकि हरएक गुणका स्वभाव जुदा २ है। इसलिये जब 
मैं हरएक गुणका दर्शन करना चाहता हूं तो अछूग २ एक एकको 
देखता हूं परन्तु तब मुझे एकका दशेन होता, दृसरोंक्रा दशेन नहीं 
होता | इस भिल्नतताकों मिटानेके छिये ओर सब गुर्णोका एक 
मिश्रित स्वाद एक ही समयमें लेनेके लिये में अपनी विशाल 
अमेद दृष्टिमें अपने अमेद खण्डमाबकों ही देखता हूं । उसीका 
स्वाद अपने चेतना युणद्वारा लेता हूं, ज्ञान चेतना रूप होजाता 
हूं ६ बस एकदमसे सहनानंदके सागरमें मगन होजाता हूँ । असंग, 
एकांत, सहन भ्वभावका रमण ही सहज्ानंदका स्वाद देता है। है 
तो अवक्तव्य, परन्तु जो स्वादका भज्ुभवे नहीं कर रहा है वह 
वचनेंसे स्मरण द्वारा कथन कर स्वपरको रंजायमान करता हे । यह 
क्रिया भी उसी सहजानेद सोपानपर लेजाकर खड़ा कर देती हे । 
धन्य है सहजानंद जो परम तृप्तिका बीज हे 7 
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४६-सारण लरण जहाज । 

( , एक ज्ञानी आत्मा सर्व प्रपंच जालसे रहित होकर एकांतमें 
बैठकर सहजानंदका लाभ करनेके छिये निम भात्माकी गुप्त गुफामें 
विश्राम करता है । मन, वचन, कायको पृणेपने थिर कर लेता है। 
उपयोगको पांच इन्द्रिय व मनके द्वारा बतेनसे हटा लेता है तथा 
झात्मके स्वरूपमें जोड़ देता है । श्रतज्ञानके बलसे जेसा आत्माका 
स्वरूप समझा है उसी स्वरूपमें बारबार लय होनेका अभ्यास करता 
है । इसी अभ्याससे उसे सहजानंदका छाभ दोता है | सहजानंद 
जिस अंडासमें है वह बिलकुल अमेद है। वहां कोई संकल्प विकल्प 
मनके घम नहीं हैं) न वहां बचने समय असत्य, उमय व अनुभय 
प्रयोग हैं, न वहां कायका हलन चलन वर्तेन है । इन तीन गुप्तिके 
किलेफें जो बेठ जाता है वह निश्चित होकर सहजानंद रप्तका पा” | 
करता दे । 

सहजानन्द परम स्वाघीन है। अपने ही जात्माका अपूर्व 
रस दे | जात्मासे बाहर जानेपर इसका छाम नहीं होता है, क्योकि 
जो बाहर है बह जानने योग्य है, भात्मा स्वका ज्ञाता है। 

छः द्रव्यमिं प्रधान द्वव्य आत्मा है। यह ह्ञाता भी है, ज्ञेय 
भी है। और द्रव्य मात्र ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं है भात्माका नाम नहीं, 
जत्मामें मेद नहीं, भात्मामें बन्ध नहीं, भात्मामें मोक्ष नहीं, भात्मामें 
रस नहीं, गन्द नहीं, वर्ण नहीं, स्पशे नहीं । आत्मा अमूर्तीक है। 
मृर्तीछ पदार्थोको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियां हैं। उनके द्वारा आत्मा 
ग्रहणमें नहीं मासक्ता है। मन भी उनही बातोंको विचारता है 





तारणतरण जहाज। [ २६५७ 


मो इन्द्रियोके द्वारा देखे हैं व सुने हैं । इसकी पहुंच भी भात्मापर 
नहीं है | आात्माकी तरफ तो भात्माका ही एक शुद्ध उपयोग पहुंच 
सक्ता है, ओर कोई जा नहीं सक्ता । कोई दिखलानेवाली वस्तु 
नहीं | उसका पता कैसे मालम हो कि यह खजात्मा है। जबतक 
हढ़तापूवक आत्माके शुद्ध स्वरूपका और पुद्टल कर्मका मेदविज्ञानका 
बिचार नहीं होता तबतक मात्माकी तरफ पहुंच नहीं सक्ता । परन्तु 
मेदविज्ञानमें ऐसी ताकत है कि जैसे सुनारकी मिट्टीमें पड़ा हुआ 
सोना पहचान लिया जाता है उसीतरह मेदविज्ञानकी सुक्ष्मदष्टिसे 
आत्मा भात्मारूप और अनात्मा अनात्मारूप दिखाई देता ह । जो 
स्पाद्रादका अनुभव लेकर स्वचतुष्टयर्में मगन होता है व पर चतुष्टयको 
बर जानकर मोह नहीं करता है वह निरंतर आत्मस्वरूपका मनन 
करता हे । मनन करते समय मनकी सहायता है परन्तु वह मनके 
मरणके लिये ही ह ! 


५ सदजानंद ही वह माग है जिसमें अपूवे नशा है | जो सह-, 
जानंदरूपी भागकों पीऋर स्वानुभवके नशेमें चूर होजाता है बडी 
सच्चा मोक्षरुपी ख्रीका मक्त है । वही साथक है, वही यति है, वही 
मुनि है, वही भनगार हे, वही आवक है, वही ऐलक है, वही शुल्क 
है, वही ब्ह्मचारी है, वही महात्रती है, वही अणुबती है, वही सम्य- 
स्ष्टी है, वही उपशम भम्यक्ती, वही क्षयोपशम सम्यक्ती, वही क्षायिक 
सम्यक्ती है । बही उपासक है, वही पूजक है, वही ओोता है, वही 
बक्ता है, वही जिनभक्त जनी है, वही त्यागी है, वही वैरागी है, 
वही शिवभक्त है, वही विष्णुमक्त है, वही बुद्धभक्त है, वही ंश्वर- 
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भक्त है, वही जगदंबा जिनवाणीदेवीका भक्त दे | वही सत्य तत्व 
ज्ञाता है, वही शास्त्री है, वही पेहित है, वही स्षिष्य हे, वही गुरु 
है, वही वीर है, वही घीर है, वही संवररूप ६, वही निजेरारूप 
है, वही समयसार है। जो इस सहनानंदके नशेमें चूर होनाता है 
वह शिवनारीको वर ढेता है । धन्य है. सहजानंदका प्रताप, बह्दी 
वास्तवर्में वारणतरण जहाज है । >- 
ड७-अनंत शाक्तिधारी द्रव्य । 

एक ज्ञानी आत्मा सब प्रपंचजालेसि रह्ित होकर जब अपने 
भात्माकी शक्तिको विचार करता है तो डसे पता चलता है कि 
जेसे परमाणुपें भनंत गुण पर्याएं हैं वेसे ही भात्म द्वब्यमें हैं | 
एक परमाणु जब सुक्ष्मसे सृक्ष्म जघन्य स्निम्ध व छक्ष गुणके अवि- 
पाक प्रतिच्छेदरूप अंशको रखता है, तब वह किसीसे बंधकों माह 
नहीं होता है परन्तु जब उसी परमाणुमें जशकी भधिकता होती है 
तब वह दूसरे परमाणुओंसे मिकूकर जनेक भाकार रूप व अनेक 
प्रकार छूप होजाता है | यदि सुक्ष्म दृष्टिसे देखा जावे तो एक 
परमाणुपें आद्वारक वर्गंणा, तैजस बर्गणा, कार्माण बगेणा, भाषा 
बगेणा व मनोवर्गणाको आदि लेकर झनेक प्रकारकी बर्गेणाओंके 
रूपसें परिवतेन होनेकी शक्ति है | विश्वर्में पुद्दूलके जितने प्रकारके 
गुण व क्षकथाएँ दिखलाई पड़ती हैं उन सबकी शक्ति एक पर- 
माणुमें होती है । 

भूत भविष्य वर्तमानक़ालू सम्बन्धी जितनी भवस्‍्थाएं पुद्धक 
(2(५६४०० ) की दोसक्ती हैं उन सर्व रूप होनेढ़ी णनंतर शक्ति 


अनन्त भक्तिधारी द्रव्य | [१२६७ 


एक परमाणुमें है | यदि शक्ति न होवे तो कभी भी परमाणुका 
नाना रूप परिणमन नहीं होवे । सूर्य, चन्द्रमा व नक्षत्रोंके बिमान, 
नानाप्रकार माणिक पत्ता, हीरा, रत्न, नानाप्रकार प्रथ्वी भादि छः 
कार्योके शरीर, इन सब रूप होनेकी शक्ति परमाणुमें है। वेभाविक 
शक्तिके कारण विभाव पर्यायर्में परमाणु नाच रद्दा है । उसी तरदद 
इस जीवमें निगोद पर्यायसे लेकर सिद्ध होनेतक जितनी मी प्रदेश्न 
संचार रूप व्यंजन पर्यायें होती हैं व जितनी भी गुण परिणमनरूप 
अये पर्याएं होती हैं, उन सबकी परिणमन शक्ति हरएक आत्तमामें 
है । वेमाविक शक्तिके कारण एक आत्मा विश्वकी अनंत्पर्या्योको 
घारण करता है । जैसे परमाणु अन्य परमाणुमें मिक्कर विभाव 
रूप हो नानाप्रकाका उदय दिखाता है वेसे ही आत्मा कर्मोड़े 
“ साथ अनादिकालसे मिला हुआ नाना प्रकारके दृर्य दिखाता है। 


यदि शुद्ध निश्चयसे परमाणुको देखा जावे तो वह शुद्ध व 
खबंध है वेसे ही शुद्ध निश्चयसे यदि मात्माकों देखा जावे तो बह 
भी शुद्ध व बंधरहित है । उसमें कोई भी संपारका नाटक नहीं है। 

६. जिसको सहजानंदका पान करना हो उसके लिये बही उचित 
है कि वह सबे विभावोसि मुल्ल मोडकर एक शुद्ध आत्मीक स्वभा- 
बको ही देखे उस शुद्ध दशनमें नराग है न द्वेष है, परम 
समताभाव है । जहां समताभाव भाजाता है वहां है सहजा नन्दका 
स्वाद गाता है । वहां दी परमशांति है | बहां ही उपयोग अपनी 
ही कात्म सत्तापर उपयुक्त है | में जब अपने शुद्ध व॒भावको देखता 
हुआ सहजानंदका स्वाद ले रहा हूं [., 


रद ] सहजानन्द | 
४८-सथा योगी । 


एक ज्ञानी भात्मा सर अकारके प्रपंच भार्वोसे अलग रहकर 
सहजानंद पानेका उपाय विचार करता है तब उसे बद्द बिदित होता 
है कि जिस मनसे मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं सहजानंदको पाऊँ 
वह मन ही सहजानन्दमें बाघक है । सदजानंद जात्माका स्वभाव 
है। जब बाहरमें वचन व काय थिर होते हैं भीतरमें मन निश्चल 
होता है तब जैसे निश्चलू व निमेल समुद्रके भीतर पड़ा हुआ द्ीरा 
चमकता है वैसे ही उपयोगकी भूमिहामें मात्माका स्वभाव चमकता 
है| उस स्वभावमें अनुरक्त होनेसे, तन्‍्मय द्ोनेसे, लोन होनेसे 
सहजानंदका स्वाद उसी तरह आजाता है भेमे ईखके चबानेसे मिष्ट- 
ताका स्वाद, नीमके चबानेसे कड़वा स्वाद, इमलीके खानेसे खट्टा 
स्वाद, आंबलेके खानेसे कपषायला स्वाद, लवणके खानेसे नमकीन 
स्वाद भाजाता है। सहजानंदका भोगी वही होसक्ता है जो योगी 
है ; योगी वही है जिसने मन वचन काय तीनों योगोंको रोककर 
अपने उपयोगको भतीन्द्रिय व मनरहित स्वभावमें संयोग कर दिया 
दो । जो सहन ही विना किसी परिश्रमके सहज स्व॒भावमें रमण 
करे वही योगी है। योगीका ध्यान एक सहज आत्मस्वमभाव ही पर 
होना चाहिये। योगी ही मदा सहजानंदझ्म भोगी है, इसीसे सब 
ही भोगियोंके द्वारा चक्रवर्ती, इन्द्र, घरणेन्द्र, नारायण, बलदेव, प्रति- 
नारायण, महामंडलेश्वर, राजा, महाराजा, धनिक, निर्धन, कृषक, 
शिश्पकार आदिके द्वारा वंदनीय है, पृज्यनीय है। क्योंकि ये सवे 
ओगी इन्द्रिय घुखकों पाते हैं सो भी कमी कमी परन्तु वह ठहरता 


सथ्या योगी | [ २६९ 
नहीं है न उससे तृत्ति होती है । इसकिबे वे सदा संतापित रहते 
हैं, वे अपने सामने बोगियोंको सुखी पाते हैं । जो कोई तत्वज्ञानी 
यृहस्थ आत्मसंवेदी हैं उनको यद्यपि आत्मानंदका या सहजानंदका 
स्वाद जाता है तोभी वे ग्रृहस्थकी चिन्ताओंसे व्याकुछ होते हुए 
डस रसका सदा थान नहीं कर सक्ते | इसलि्वि ऐसे ज्ञानी भोगी 
भी योगियोंको ऊंचा समझकर उनको निरंतर नमरुझार करते दें । 

बपहजानन्द वह अमृत है जिसके पीनेसे जीव अमर होजाता है। 
बही उन कमौंका क्षय करता है जो जन्म, जरा, मरणके कारण हैं। 
यबद्दी मिथ्यात्वीकों सम्यक्ती, यही सत्यक्तीकों देशत्रती, बही देझब्तीको 
मद्दाव्रती, यही मद्ात्रतीको क्षपक्श्रेणी आरूढ़, यही क्षपक्रको क्षीण 
मोद्दी, यही क्षीणमोहीको सयोग केवली जिन, यद्दी सयोग केबली 
जिनको जयोग केवलली जिन, यहद्षी केवछी जिनको सिद्ध भगवान 
बना देता है | सद्दजानंदका लर'म ही जिनधर्म है। बही मोक्षमागे 
है। जो मानव इस अम्ृतका पान करना चाहे उसे उचित है कि 
बह अपनी आपत्मी5 गुफामें प्रवेश करके उसीमें गुप्त हो बेठ जावे । 
बह देखेगा कि वद्ध सहजानंदके सांगरमें डूब गया । « 
४९-अमस्लतसागर । 
एक ज्ञानी आत्मा एकांतमें बेठकर जगतका दृश्य देखता है, 
पांचों इन्द्रियोंकी कामनाएँ दोड़ने छगती हैं । जो जो विषय स्पशैन, 
रसना, प्राण, चक्षु ब कानको अच्छे लाते हैं उनपर राग करता है, 
जो २ विषय अच्छे नहीं छगते दें उनपर द्वेष कर लेता है; राग 
पैदा करनेबाके विषयोंकी प्राप्तिका बत्न करता है। यदि प्राप्त होजातेः 


२७० ) सहनाननन्‍्द । 


5 हक आज बच न आय भा ााा३३३३३// री 00४0७७४/७७0७॥७॥७७॥७॥७७७॥/७७७७७७ए७एए/ 
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हैं तो द्ष मान लेता है। यदि प्राप्त नहीं होते हैं तो महान्‌ कष्ट 
पाता है। प्राप्त विषय जब बिगड़ जाते हैं तब महान्‌ दुःख भोगता 
है। जब रोगी, शोकी, निबेल, वृद्ध होनेसे प्राप्त विषयोंकों भोग 
नहीं सक्ता है तब छ्लेशित होता है। इष्ट विषयोंकों भोगनेभें तृप्ति 
नहीं होती । तृष्णाका यह दाह जितना जितना भोगों उतना उतना 
बढ़ता जाता है। यकायक शरीर छूट जाता है तब तृष्णातुर मरकर 
खोटी गतिमें चला जाता है। 
कोई कोई गतिमें पराघीन हुआ महान दुःख भोगता है | 
इस तरह जबतक रागद्वेषका झगड़ा नहीं मिटता है तबतक प्राणी 
दुःखोंकी परिषाटीसे बच नहीं सक्ता। रागद्वेष क्‍यों द्वोता है! 
वास्तवर्में ये आत्माके स्वाभाविक भाव नहीं हैं € मोहनीय कमेका 
संयोग इस जीवके साथ है। बाहरी कारण पानिपर जब उसका 
उदय भाता है तब ही विभाव भाव होते हैं। इनके मेटनेका उपाय 
बीतराग भावमें रमण करना है। यह बीतराग भाव अपने ही आत्माका 
स्वभाव है। जात्माको स्वभावसे परमात्मा ही देखना, जानना, श्रद्धा 
करना व ध्याना चाहिये ।' मेदविज्ञान या विवेकसे जब विचार किया 
जाता है तब यह आत्मा कमेरह्ित, विभावरद्वित, शरीररहित, शुद्ध 
निविकार ज्ञाता दृष्टा, परम शांत व परमानंदमई एक शुद्ध पदार्थ 
झलकता है। जो कोई वीतराग भावका प्रेमी है उसको अपना उप- 
। योग झपने दी जात्माके स्वभाव पर छेजाना चाहिये। 
बलात्कार मनको सर्वप्र्से रोह्ना चाहिये जौर आत्मापर 
विठाना चाहिये, यही भात्मध्यानका जम्यास है। सहजानन्द भी 


:बदहालामर | [३७१ 
आत्माका स्वभाव है। जब कमी आत्मा आत्मस्थ द्वोता है, भाप 
आापमें रम जाता है, तब ही उसे सदज्ञानंदका स्वाद जाजाता है। 
आत्मध्यान व सहजानंदके प्रकाशका एक ही कार है। यही मोक्ष- 
भागे है। यही जात्माके कममझठ काटनेका मसाला है। जो कोईं 
भात्माके स्वाधीन पदके इच्छुक हैं उनको सर्व प्रयत्न करके सहना- 
नंदके स्वादर्में मगन होना चाहिये। सहजानंद अम्तसागर है । 
जो इसमें स्नान करता है जजर अमर व शुद्ध द्वोजाता है, जन्म- 
मरणके व्यवद्वारसे छूट जाता है ओर सहजानन्दी द्वोकर अपनेको 
जीवन्मुक्त अनुमव करता है |? 


७०-गुप्त सोक्षमाग । 

एक ज्ञानी जीव सर्वे प्रपंचसे अछकग हो सहजानन्दके छाभके 
डढिये प्रयत्नशील होता है, तब वह केवल अपने आत्मा द्वीके भीतर 
प्रवेश करता है, क्योंकि सहजानंद एक जात्मामें ही है-आत्माका 
स्वभाव है। जब आत्मामें आत्माका प्रवेश होता है तब मन व 
इन्द्रियोंसे उपयोगकों अलग करना पड़ता है | जब उपयोग भात्माके 
शुद्ध स्वभावमें श्रद्धापुर्व% निश्चक द्वोता है उसी समय भात्माके 
रसका स्वाद जाता है। यद्दी महज नेदका छाभ है। सद्जाचंदका 
जम राम होता है तब सर्व विचारकी घाराएं हक नाती हैं, भालाका 
भी विचार बंद होजाता है कि यह द्वव्य है या गुणी है, इसके 
साधारण गुण कया है, विशेष थुण कया है, इसकी शुद्ध पर्यायें कया 
है, क्‍या क्या अशुद्ध पर्याय होती हैं । उसका स्वद्धन्य, स्वक्षेत्र, 
स्वकारू 'य स्वभाव क्‍या है । ठप्तमें परद्धव्य, परक्षेत्र, परकाक व 
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परमावका अभाव है| निश्चयनयसे जात्मा क्या है, व्यवद्दारनयसे 
क्या है, इत्यादि सर्वे मन द्वारा होनेवाके भ्रुतज्ञानके विकटय बन्द 
दोजाते हैं । ठीक तो है-जब स्वरूप-मझता हो, भात्माके शुद्ध 
ज्ञानजल्में निममता हो, निर्वाणरूपी प्रियतमाका दशैन किया बारहा 
हो, तब बिचार कैसा, विकल्प कैसा, तक कैसा, प्रमाण और नयका 
विचार कैसा, स्माक्‍्टरादका ते कैसा | ये सब बाते सहजानंदके 
स्वाद प्राप्त करने में बाधक ्ठं | 

सहजानंदका लाम ही धमेध्यान है, यही शुक्र ध्यान दै, यही 
मोक्षमार्ग है, यही भाव संवर है, यही भाव निजेरा है, यही भाक 
मोक्ष है, यही योगाभ्यास है, यही सम्बम्दशन है, यही सम्यगज्ञान 
है, यही सम्बकूचारित्र है, यही साधक भाव है, यही साध्य भाव 
है, यही श्रावकाचार है, यही यत्याचार है, यही घर्म है । हा] 

जहां सहजानंदका लाभ नहीं वहां घ्मे नहीं, सम्यक्त नहीं 
सम्याज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, संवर नहीं, निजरा नहीं, योग नहीं, 
धमध्यान नहीं, शुकृष्यान नहीं । वास्तवमें मोक्षमागे मी गुप्त है, 
मोक्ष भी गुप्त है । दोनों ही मन ब इन्द्रियोंसे अगोचर हैं । 

सहजानेदका कछाम ही म'नव जन्मका सार है। इस आनंदके 
प्रेमसे उत्साहित होकर गृद जजञ,लके आरम्मकी चिंताकों बाघक 
समझकर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, मह्दामण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर, 
महाराजाघिराज, मदहराज!, राजा, श्रेष्ठी भादि व बड़े २ घनी व | 
व्यापारी भादि सवे परिप्रह त्यागकर बथाजात रूपधारी निर्मैथ 
होमाते हैं । जोर एकांत, उपवेन, गिरि, गुफा आदिका सेबन 


श्री महावीर प्रशुकी भक्ति । [ २७३ 


करके वहां कोलाइल रहित, क्षोम रदित वातावरणमें तिष्ठकर आध्मीक 
गुफामें प्रवेश करते हैं । ओर स्वानुभव द्वारा सहजानंदका रस पान 
करते दें । घन्य है सदजानंद ! जो जनादिकालकी इन्द्रिय-सुखकी 
तृष्णाको बुझा देता है, जो राग द्वेष, मोहकी उपाधियोंकों हटा 
देता है, जो कमबंघके कारणोंको शमन कर देता है, जो तत्वज्ञानीको 
मोक्षकासा लाभ इसी जीवनमें ही प्रदान करता है। धन्य है सह- 
जानंद ! तू मेरे भीतर सदा प्रवाहित रहो। में तुझ हीपें गोते 
छगाकर परम सुखी होऊँगा | 
५१-श्री महावीर प्रभुकी मक्ति। 

एक नामका स्मरण जाते ही भावोंमें वीरता छाजाती है, 
कमे-शत्रु भोंके जीतनेका व रागद्वेष मोहादि मार्वोके विजय करनेका 
उत्साह उमड़ भाता है। वह पवित्र नाम है श्री महावीर भग- 
धान । वीरोंके वीरने उस काममावको जीता था जिसके बश चक्र- 
वर्ती समान सम्राट्‌ होजाते हैं, जिसको वश करना बड़ा द्वी दुलूेभ 
है | पांचों इन्द्रियोंक्ी कामना दी संसार-अमणका ब स्व सेकटोका 
मुझ है। श्री थीर प्रशुने इस कामभावको आत्मध्यानद्धी अप्ि 
जलाकर भस्म कर डाछा था। शिस अग्निको जलाया था उसका 
तेज बड़ा ही आनन्दप्रद है। सदजानंदका पूर्व तेज उसी समय 
चमक जाता है जत्र उपयोग सब भोरसे हटकर अपने ही भात्माके 
भीतर प्रवेश कर जाता है ओर वहीं विश्नांति पालेता है । 

श्री मद्ठावीरप्रभुने परमवीरताके साथ ध्यानस्थ होकर उन चार 
घातीय कमोंका ही क्षय कर डाछा जो जनंत सहनानंदके प्रकाशमें 


२७४ | सहजानन्द । 


बाधक थे ! परमात्मा वीर सदाके लिये सहजानन्द सागरमें निमस 
द्वोजाते हैं-उसी तरह वास करते हैं जैसे मद्दामच्छ दी झरीरघारी 
स्वयंभूरमण समुद्रमें वास करता है, उसीका जल पीता है, वसीमें 
मगन रहता है वेसे ही श्री वीर प्रभुके भीतरस्वय भ्रमण समुद्र 
बहता है भर्थात्‌ स्वयं ही उत्पन्न आत्मरसण रूपी स्वानुभव 
समुद्र बहता दै। इसीकी जनुभूतिरूपी जलका स्वाद सहजानंदमय 
है । वे बद्धमान भगवान इसी समुदमें सदा वास करते हुए स्वानु- 
मृति द्वारा सहजानंदके अम्त्तका स्वाद लेते हैं ॥: 

पट्रत्तके स्वादसे व भवभोगोंके अथिर स्वादसे सवेदाके लिये 
विमुख होगए हैं। इसी अपूर्व वीरत्वके कारण प्रमुका जात्मा पृज्यनीय 
है, वंदनीय है, मननीय है, जपनीय है, अनुकरणीय है । पृजा, 
नमस्कारादिसे बढ़कर काम अनुकरणका है। 

मैं भी वीरकी भांति निर्मथ होजाता हूं। सिवाय अपने ही द्रव्य 
गुण पर्यायके क्िपीको मी नहीं अपनाता हूँ । सर्व परके मोहकी 
ग्रंथिको काट डालता हूं। इंद्रियोंके व मनके टरा देखना ह्वी बन्द 
करता है । सवेसे रागद्वेष हटाता हूं। निर्श्चित होकर आप ही 
अपनेको अपनेसे अपने लिये अपनमेंसे मपनेमें देखता है । भाष- 
हीका स्वाद छेता हूं। आप हीमें रमण करता हूं। आपहीको अपना 
सवेत्व अपंण करता हूं | इसी रीतिसे स्वानुभवकी भपूर्व सम्पदाको 
प्राप्त करता हुआ परम शिरोमणि सहजानन्दका स्वाद पाकर परम 
ठृप्त होजाता हूं । भपने ही बक्मरूपी सहावीरकी निश्चय भारा- 
घनामें जमकर निरन्तर सहज खुख पाता हूं । 


बोर सेवा सन्दिर 
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